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संपादकीय 


के. के. की चिट्टी 

अक्षर सैनिकों की निर्णायक भूमिका 

शब्द से बातचीत की शुरूआत 

अक्षर सैनिकों के लिए डायरी की उपयोगिता 
तुलसी जो मां की मौत का सदमा भूल गई 
गणेश्वरीः चेतना जगाने में अगुआ 

कक्षा को रूचिकर केसे बनाएं 

मधेपुरा के अक्षर सैनिकःकुछ यादें 
शिक्षार्थियों के साथ भावनात्मक रिश्ता 
गांव-गांव में बजी साक्षरता की रणभेरी 
अक्षर सैनिकों के अनुभव 


&ः 
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अक्षर सैनिकों का संकल्प 


अक्षर सैनिक का प्रवेशांक आपके हाथ में है। हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि यह अंक 
आपको कैसा लगा क्योकि, साक्षरता अभियान का पूरा दारोमदार स्वयंसेवी शिक्षकों पर टिका 
है और इस पत्रिका की योजना भी अक्षर सैनिकों को ही केन्द्र में रखकर बनायी गई है। 
भारत ज्ञान विज्ञान समिति पहले से ही संपूर्ण साक्षरता अभियान और समता की गतिविधियों 

को केन्द्र में रखकर ज्ञान विज्ञान संदेश और समता का नियमित प्रकाशन कर रही है। इधर 
यह महसूस किया गया कि देशमर के उन लाखों स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए अलग से एक 
पत्रिका होनी चाहिए - एक ऐसी पत्रिका जो न केवल अक्षर सैनिकों को दिशा-निर्देशित करे, 
बल्कि उनकी समस्याओं, गतिविधियों और अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रोचक, 
पठनीय और ज्ञानवर्द्धक सामग्री प्रदान कर सके। 

जरा सोचिए! देशभर में स्वयंसेवी भावना से दिन-रात इस अभियान को सफल बनाने 
में जुटे लाखों अक्षर सैनिक यदि अपनी रुचि और जस्रतों के मुताबिक इस पत्रिका का संपादन 
और संचालन स्वयं करते, तो कितना अच्छा होता! पर तकनीकी एर्व दूसरे कारणों से 
फिलहाल ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अतः, हम चाहेंगे कि आपका पूरा सहयोग पत्रिका को 
जीवंत और उपयोगी बनाने में मिले । 

यह अक्षर सैनिकों की पत्रिका है और उन्हें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए | 

ताकि इस पत्रिका के माध्यम से संवाद कायम हो सके। इस पत्रिका को सुचना के साथ-साथ 
अनुभव के आदान-प्रदान का जीवंत और विश्‍वसनीय मंच बनाने के लिए आप साक्षरता 
अभियान के दौरान हुए अनुभव, रास्ते में आइ स्कावटें और अपनी समस्याओं के बारे में बेखौफ 
होकर हमें लिखें। हम इस पत्रिका के आगामी अंकों में इसे शामिल करेंगे। 

सुंदर-सलौने राष्ट्र-निर्माण के सपनों को साकार बनाने के रास्ते में अक्षर सैनिकों को 
ढेर सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य-निर्माण और घर- 
परिवार चलाने की चिंता उनके सामने होती है। इन विषम परिस्थितियों में भी वे लगन और 
उत्साह के साथ काम करते हैं। 

साक्षरता अभियान का उद्देश्य सिर्फ निरक्षरों को पढ़ाना-लिखाना नहीं , बल्कि अक्षर 


रा का, $ सैनिकों की वैज्ञानिक चेतना का विकास और विस्तार करना भी है। ताकि वे अक्षर सैनिक 


~ 


को, जिन्हें बचपन में ज्यादा पटूने-लिखने का मौका नहीं मिला , भी अपने पैरों पर खड़ा 
होकर अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकें । 
यदि समाज को बदलना है, रुद्रवाद और अंधविश्वास से समाज को मुकत करना 
है स्त्रियों को घूंघट के साये से आजाद करना है, .अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति लोगों 
जागरुक बनाना है; तो इसका एकमात्र औजार साक्षरता और शिक्षा ही हो सकता है। 
साक्षरता को जन जागरण का औजार बनाए बगैर इस लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन नहीं 
है। 
हमें इस बात पर गर्व है कि आज देशभर में लाखों अक्षर सैनिक देश के आठ 
करोड़ निरक्षरो को साक्षर बनाने में इसी आस्था और विश्वास के साथ काम कर रहे है। 
साक्षरता अभियान यदि आज जनांदोलन बन पाया है, तो इसका पूरा श्रेय अक्षर सैनिको को 
जाता है। हम साक्षरता के माध्यम से इतिहास के निर्माण में लगे अक्षर सैनिकों का हार्दिक . 
अभिनंदन करते हैं । 


# डायरी लिखना जरूरी है। 


# अभियान की असली 
ताकत आप ही हैं। 


# पुस्तकालय अभियान 
का नेतृत्व करना है। 


# हमारा लक्ष्य आपका- 
विकास करना है। 


# अपनी समस्याएं आप 
हमें जरूर लिखें। 


© 


संपूर्ण साक्षरता अभियान 
को जनांदोलन बनाने में. 
सबसे बड़ी भूमिका अक्षर 
सैनिकों की है, वे... 
शिक्षार्थियों में सामाजिक 
परिवर्तन के लिए संगठित 
होने की चेतना जगा रहे हैं। 


भारत में आज साक्षरता अभियान 
तेजी से चल रहा है। अभियान में 
लाखों लोग लगे हैं। इस अभियान से 
अगर हम आपको काट कर देखें तो 
इसमें कुछ नहीं आपके जैसा बचेगा। 
गांव-कस्बों के नौजवान 
लड़के और लड़कियां स्वयंसेवी भाव 


से अपना कीमती समय और उर्जा ˆ 


इस अभियान में लगाते है - अपने 
निरक्षर समाज, माता-पिता के लिए, 
जिन्हें साक्षर बनने का मौका नहीं 
मिला। 

दरअसल आप को ही 


` आधार बनाकर संपूर्ण साक्षरता 


अभियान की स्परेखा तैयार की गई 
है। हम देखते हैं कि जहां-जहां यह 
अभियान असली स्प में एक 
जनांदोलन बन गया है, वहां निरक्षरों 
में सामाजिक और राजनैतिक चेतना 
बढ़ी है ; वे अपने लोकतांत्रिक 
अधिकारों के प्रति जागरुक हुए हैं। 
साक्षरता अभियान की 
असली ताकत आप ही हैं। इसकी 


सफलता आपकी सफलता पर निर्भर 
है। प्रशासनिक सहयोग और भारत 
ज्ञान विज्ञान समिति का नेटवर्क तो 


महज आपका उत्साह बनाए रखने के | 


लिए है। 

मगर मेरी नजर में एक 
दिक्कत है। उन जिलों में, जहां 
निरक्षरता बहुत ज्यादा है। 
निरक्षरो को पढ़ाने के लिए अश्बर 
सैनिक दूंदना मुश्किल होता है; 
क्योंकि वहां के नौजवानों को बचपन 
में पढ्ने-लिखने का मौका न 
मिलता। अगर वे पढ़ते भी हैं हे 
उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। 

इस कारण संपूर्ण साक्ष” 
अभियान के लिए क्षमतावान स्वर 
अक्षर सैनिकों को तलाशना आस 
नहीं होता। कई अक्षर सै 
स्वयंसेवी भावना से काम करे ' 
बावजूद निरक्षरों को पढ़ाने मे 3 
आपको असहाय महसूस करते है। 

हमारे सामने. आज है 
सवाल यह है कि इस असहावत हे 


B 
स्थिति को कैसे तोड़ा जाए? हम 
स्वयंसेवी भावना से काम कर रहे 
हजारों-इजार नौजवानों को किस 

तरह की मदद प्रदान करें ? 
देखिए, आपमें बहुत क्षमता 
है। इम्त क्षमता को बढ़ाने के लिए 
खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी । आपके 
सामने साक्षरता की कक्षा में जो 
निरक्षर बैठते है, उनके चेहरे को गौर 
से देखिए। वे पठ़ना-लिखना तो नहीं 
सीख सके, पर उनलोगों के पास 
जिंदगी का पाया हुआ आपसे भी 


ज्यादा अनुभव है। 
आपको एक बात अच्छी 


तरह याद रखनी चाहिए कि किसी 
व्यक्ति के निरक्षर होने का मतलब' 
अज्ञानी होना नहीं है। उनके साथ 
आपको भावनात्मक रिश्ता कायम 
करना है। उनके अनुभवों को 
सुन-समझकर और इसमें भागीदार 
बनकर उनसे आपको बातचीत करनी 
है। उनकी हर तरह से मदद करना 
आपका फर्ज बनता है। 

अब जरा गौर कीजिए। क्या 
आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? 
प्राईमर में हमारे देश के बारे में, 
स्वास्थ्य एवं अन्य देर सारी चीजों के 
बारे में छोटे-छोटे अध्याय होते हैं। 
इनके बारे में शिक्षार्थी बहुत कुछ 


जानते हैं। आपको प्राईमर के सबक 
और शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव को 
मिलाकर उनसे बातचीत करनी 
| 

हमें लाता है कि जबतक 
आप उन विषयों से संबंधित छोटे-छोटे 
लेख, किताबें और अखबारों में छपी 
सामग्री खुद पटुकर अपनी जानकारी 
नहीं बढ़ायेंगे, इस काम को रचनात्मक 
रुप में करने में आपको परेशानी 
होगी । 

आप अभियान का पूरा बोझ 
अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। इस 
दौरान आपको खुद बहुत-सी चीजों को 
समझाना होगा। आप अपने दूसरे 
दोस्त अक्षर सैनिकों के साथ सप्ताह 
में एक बार इकट्ठा बैठकर आपस में 
चर्चा करें तो कितना अच्छा रहेगा! 
हफ्ते में एक बार जरुर अपने गांव के 
भाई बहन अक्षर सैनिकों के साथ 
इकट्ठा बैठकर आपस में चर्चा करने 
की आदत बनाइए | 


देखिए, संपूर्ण साक्षरता 
अभियान का उद्देश्य निरक्षरो 
को अक्षरदान देना भर नहीं है। यह 
पूरे समाज को बदलने का अभियान 
है। आपको ही इस अभियान का 

नेतृत्व करना है। 

एक बार खुद अपने बारे में 

सोचिए। इस अभियान से जुडुकर 
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आपको कैसा लगता है? आप 
सच-सच बतलाइए, हर दिन शाम या 
रात में अपने शिक्षार्थियों के बीच 
बैठकर काम करने में आपको आनंद 
आता है या नहीं? 

हम आपसे एक सवाल 
पूछना चाहते हैं । आप साक्षरता केन्द्र 
का काम समाप्त होने के बाद भी इस 
अभियान को आगे बढ़ाने में रुचि लेंगे 
या नहीं? साक्षरता का काम छह-आठ 
महीने का काम नहीं है। इस अभियान 
से बहुत-सी चीजें निकलकर सामने 


आएंगी । 


जिन लोगों ने साक्षरता 
अभियान में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप 
से भाग लिया है उनलोगों को आपस 
में जोइकर गांव में एक वाचनालय 
शुरु करना है। यह काम आपको ही 
करना पड़ेगा । 

गांव के ज्यादातर बच्चे आज 
मी स्कूल की कक्षाओं तक नहीं पहुंच 
पाते; पर जो लोग साक्षरता अभियान 
मे साक्षर बने हैं या बन जाएंगे, वे, 
अपने बच्चों को स्कल की कक्षाओं में 
जरुर मेजेगे। घीरे-धीरे गांव के सभी 
बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। सोचिए, तब 
आपको यह देखकर कितना अच्छा 
लगेगा ! 
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कुछ बच्चे बीच में ही स्कूल 
छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता 
है? क्योंकि ,कक्षा.में उन बच्चों का मन 
नहीं लगता। अतः, कक्षा को कैसे 
मनोरंजक और सुरुचिपूर्ण बनाया 
जाए -इस तरफ भी आपको ध्यान 
देना है। 
साक्षरता अभियान में 
माता-बहनों की भागीदारी सबसे 
अधिक रही है। मगर आज भी 80 
फीसदी माताओं , बहनों को घर की 
रसोई में कैद करके रखा गया है। 
उन्हें इस बंधन से मुक्त कराकर 
सामाजिक विकास की प्रक्रिया में 
भागीदार बनाना है। 
देखिए! साक्षरता कक्षा शुरु 
करने के बाद आप लोगों ने डायरी 
न / न की आदत अबतक डाली है या 


नहीं? इसे तत्काल शुरु करना है। 
हर दिन क्लास में जो अनुभव आपको 
हासिल होता है, आपके मन में जो 
बदलाव आता है, उसे डायरी के पन्ने 
पर लिखना चाहिए । 

जरा बताइए, आप जब 
अपने स्कूल में पढ़ रहे थे तो तोते 
जैसा रटना आपको कैसा लगता था? 
जरुर बहुत बुरा लगता होगा । आपको 
जो तरीका पसंद नहीं था उस तरीके 
से शिक्षार्थियों को नहीं पढ़ाना है। हर 
दिन कुछ नवा प्रयोग करना चाहिए । 


कक्षा में गीत, चित्र, पहेली, अंत्याक्षरी 
जैसी चीजों का इस्तेमाल कर उसे 
मनोरंजक और सुरुचिपूर्ण बनाने का 


दायित्व मी आपके ऊपर ही है। 
क्या आपकी कक्षा में निरक्षर 


_* 
नहीं आ रहे हैं या कुछ शिक्षार्थी बीच 
में क्लास छोड़कर चले गए? क्या 
आप उनसे दुबारा घर जाकर मंपर्क 
करते हैं? यदि नहीं, तो उनसे घर पर 
जाकर संपर्क करना चाहिए। कक्षा 
बीच में छोड़कर जाने के कारणों का 
पता लगाना चाहिए। शिक्षार्थियों मे 
व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता 
कायम करना एक अच्छे स्वयंग्रेवक 
का दायित्व बनता है। 

हम आपसे अपनी बातचीत 
जारी रखना चाहते हैं। आप अपने 


अनुभव, अपने मन में उठनेवाले सवान, 


साक्षरता अभियान से अपने 
आसपास की बदलती दुनिया और 
जीवन के बारे में मुझे जस्र पत्र 
लिखेंगे । 


केला खाएं, कैन्सर से बचे 


भोजन और स्वास्थ्य कां गहरा रिस्ता है। स्टार्च याने मंड 
से परिपूर्ण खुराक आंत के कैंसर से रक्षा करने में मददगार 
हो सकती है। अधपके केले, उबले आलू आदि इसी तरह 
की चीजें हैं। केले जब पूरे पक जाते हैं, तब उनका 
अधिकांश स्टार्च शक्कर में बदल चुका होता है। 

आंतों के कैन्सर का सम्बंध भोजन में उपलब्ध 
रेशेदार पदार्थों से होता है। याने रेशेदार पदार्थ जितने 
ज्यादा मात्रा में खाएं जाएं कैन्सर की सम्भावना उतनी कम 
होगी। सब्जियों आदि में ऐसे रेशेदार पदार्थ की मात्रा काफी 
होती है। ये पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम पचा नहीं सकते और न 
ही इनसे शरीर को कोई पोषण मिलता है। मगर इनका 
महत्व काफी ज्यादा है। कैन्सर की रोकथाम में भी इनका 
महत्व है । 


अब बारह देशों के आम भोजन की तुलना के है और मल तेजी से नीचे उतरता है। 


आधार पर पोषणशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्टार्च 
का भी महत्व है। खासकर वे मानते हैं कि ऐसे स्टार्च का 
बहुत महत्व है जो अपाच्य हो। इन बारह देशों के अध्ययन 
से पता चला है कि जितना कम स्टार्च खाया जाता है उतनी 
ही आंतों के कैन्सर की सम्भावना बढ़ती जाती है। स्टार्च 
हमें अनाज, आलू, आदि से मिलता है। 

आस्ट्रेलिया के पुस्ष तथा अमरीकी स्त्रियां दुनिया 
में सबसे कम स्टार्च का सेवन करती हैं। इसके विपरीत 
चीनी लोग अधिकतम स्टार्च ग्रहण करते हैं । आस्ट्रेलिया के 
पुरुषों में आंत के कैन्सर का परिमाण 25 प्रति लाख पुरुष है 
तथा चीन में मात्र 6.3 प्रति लाख आबादी है। जब 
अपाच्य स्टार्च बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां मौजूद 
बैक्टीरिया इस पर क्रिया करते हैं। इस क्रिया रें 
परिणामस्वरुप वसीय अम्ल बनते हैं। इनमें ब्युटरिक अम्ल 
के लवण प्रमुख रुप से बनते हैं। ब्युटरिक अम्ल के लक 
कैन्सर कोशिका की वृद्धि को रोकते हैं। कैन्सर प्रतिरोध 
गुण की एक वजह यह भी हो सकती है कि जब बैकटीरि 
इस अपाच्य स्टार्च पर क्रिया करते है तो मल की मात्रा # 
जाती है तथा जहरीले पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कम हो उ 


अक्षर सैनिक 7 


अक्षर सैनिकों की निर्णायक भूमिका 


जब तक 


संपूर्ण साक्षरता अभियान की 
सफलता में स्वयंसेवी शिक्षकों की 
भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यह 
आंदोलन तभी सफल हो सकता है 
जब स्वयंसेवी शिक्षक समर्पण और 
उत्साह के साथ इस अभियान से 
जुड़ें ; निरक्षरों की सामाजिक और 
वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने के लिए 
काम करें | 
देश भर के गांव-कस्खों में 
फैले लाखों स्वयंसेवी शिक्षक अपने 
इस दायित्व को समझते हैं। इस 
चुनौतीपूर्ण कार्य को तमाम उलझनों के 
बावजूद वेश्कर रहे हैं। यह सचमुच 
सराहनीय है। साक्षरता आंदोलन का 
पूरा भार स्वयंसेवी शिक्षकों ने अपने 
मजबूत कंधों पर उठा रखा है। . 
समिति साक्षरता आंदोलन 


में स्वंयसेवी शिक्षकों की निर्णायक 


अनपढ 
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भूमिका को शिद्दत के साथ महसूस 
करती है ; और अक्षर सैनिकों. को भी 
सक्षम बनाना चाहती है। वह इस 
महत्वपूर्ण दायित्व को निमानेवाले 
अक्षर सैनिकों की सामाजिक और 


राजनैतिक चेतना का भी विकास 
करना चाहती है। 

अपनी सामाजिक और 
पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह 
करते हुए अक्षर सैनिक एक साक्षर 


Y ' Se (४2 ३५२३ 
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समाज की रचना में अपना बहुमूल्य 
समय लगाते हैं। इस महत्वपूर्ण 
जिम्मेदारी का निर्वाह करनेवाले अक्षर 
सैनिकों को इनके योगदान के बदले 
क्या मिलता है?-यह सवाल अक्सर 
पूछा जाता है। इसका सही जवाब 
तो अक्षर सैनिक ही दे सकते हैं। 
साक्षरता आंदोलन में अपने 
जीवन का दो-तीन वर्ष लगाने के बाद 
अक्षर सैनिकों को अपने आसपास 
एक विकसित समाज, समर्थ दुनिया 
और लोगों का असीम प्यार व सम्मान 
हासिल होता है। लोगों का प्यार 
पाकर उन्हें कितनी खुशी होती है, इसे 
अक्षर सैनिक ही महसूस कर सकते 
हैं। 
साक्षरता आंदोलन में 
अक्षर सैनिकों की व्यापक साझेदारी 
के बावजुद हमारी समझ है कि 
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करोड़ों लोगों को साक्षर बनाने का 
बीड़ा उठाए स्वयंसेवी शिक्षकों का एक 
बड़ा हिस्सा कम पढ़ा-लिखा है। वह 
ज्ञान के महत्व को समझने या जीवन 
से ज्ञान को जोड़कर देख पाने में पूरी 
तरह समर्थ नहीं है। निरक्षरों को 


पढ़ाने में वह अपने सीमित ज्ञान के . 


कारण सुजनात्मकता का पूरा 
उपयोग नहीं कर पाता। 


पढ़नेवालों की तरह ही * 


अक्षर सैनिकों की आर्थिक-सामाजिक 
परिस्थितियां बहुत तोड़नेवाली, परास्त 
करनेवाली और थका देनेवाली होती 
है। पढ़नेवालों के समक्ष जो संकट 
होता है लगभग उन्हीं संकटों से 
अक्षर सैनिक भी गुजरते हैं। 

आमतौर पर यह देखने में 
आता है कि अक्षर सैनिक पढ़ाने की 
प्रक्रिया को. सामुदायिक गतिविधियों से 
नहीं जोड़ पार्ते। इस स्थिति में 
पढ़ना-पढ़ाना अक्षर सैनिकों के लिए 
भी बोझ बन जाता है। धीरे-धीरे 
उनका जोश ठंडा पड़ने लगता है। वे 
उबने और खीझने लगते हैं। इस 


आर्थिक लाम के उन्हें निरक्षरों की से कठिन परिस्थितियों में भी वे लगन 


सुविधा और मांग के अनुसार पढ़ाने 
का समय निर्धारित करना पड़ता है। 
निरक्षरों के तरह-तरह के सवालों से 


कक्षा को आनंददायक बनाने के लिए, 
लोकमीतों, नाटकों, कथा कहानियों का 
इस्तेमाल किया जा सकता है। दैनिक अखबार 
पढ़कर सुनाने से पढ़नेवालों को नई-नई 
जानकारी मिलती है। इससे उनका उत्साह भी 
बढ़ता है। 


एकरसता को तोडने की जिम्मेदारी 
स्वयंसेवी शिक्षकों के सामने है। 
स्वयंसेवी शिक्षकों को एक 
साक्षर समाज के निर्माण में अथक 
परिश्रम करना पड़ता है। बगैर किसी 


जूझना पड़ता है। 

इन संकटों के बावजुद हमें 
लाखों समर्पित स्वयंसेवी शिक्षक मिले 
हैं। वे साक्षरता आंदोलन के लिए 
हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। कठिन 


के साथ काम करते हैं। ऐसे असंख्य 
उदाहरण हमारे सामने हैं। बेहतर 
समाज की रचना के लिए काम करने 
की उन्होंने मिसाल कायम की है। 
हमारे ज्यादातर अक्षर 
सैनिक बेरोजगार युवक और युवतियां 
हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा स्कूलों मे 
पढ़ने वाले या स्कूल छोड़ चुके लोगों 
का है। भविष्य निर्माण की चुनौती 
उनके सामने भी है। एक तरफ बेहतर 
जीवन की लालसा और दूसरी तरफ 
साक्षरता अभियान के लिए त्या 
करने की जिम्मेदारी से एक जटिल 
स्थिति पैदा होती है। इसमें थोड़े 
असंतुलन से अभियान प्रभावित होती 
है। अक्षर सैनिकों ने इन परिस्थितियों 
में भी संतुलन बनाए रखा है। 
संजय कुर्म 
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संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए वातावरण निर्माण क 
बाद कक्षाएं शुरु होती हैं। अगर वातावरण निर्माण का काम 
ठीक ढंग से किया गया है तो कक्षा में आने वाले निरक्षरों 
की संख्या अधिक होगी। शुरु में सारे निरक्षर कक्षा में नहीं 
आ पाएंगे। उनको धीरे-धीरे कक्षा में लाना होगा। यह 
काम अक्षर सैनिकों को ही करना है। 
सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी कक्षा में 
आने वाले कौन हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे 
` जिन्होंने कक्षा में आने से पहले कभी स्कूल का मुंह भी 
नहीं देखा होगा। कुछ लोग ऐसे मी होंगे जिन्होंने बचपन में 
एक दो कक्षा तक पढ़ाई की होगी, पर आज वे सबकुछ 
भूल चुके है। कुछ लोग ऐसे मी होंगे जो शौकिया तौर पर 
आपकी कक्षा में आ गए होंगे। उनका इरादा कहीं से पढ़ने- 


लिखने का नहीं होगा। इस तरह के सभी लोगों को 
आपको साथ लेकर चलना है। यह काम मुश्किल जरूर है, 
पर असंमव नहीं है। दृढ़ निश्चय और समर्पण की भावना 
के साथ इस काम को किया जा सकता है। 

निरक्षर जब पहली बार आपकी कक्षा में आते हैं, 
तो शुरु में उन्हें सब कुछ अजूबा सा लगता है, क्योंकि अब 
तक उन्होंने पढ़ने-लिखने के बारे में सोचा तक नहीं था। वे 


7 शब्द से बातचीत की शुरुआत 
पक foi? 


` यही सोचते हैं कि पढ़ाई-लिखाई बचपन में करने की चीज 


है । बचपन में नहीं पढ़ पाए तो अब इस उम्र में पढ़ना- 
लिखना संभव ही नहीं है। ऐसे लोगों को प्रेरित किए 


बौर यदि उनसे सीधे- सीधे पढ़ाई-लिखाई की बातचीत 
शुरू की जाए, तो उन्हें यह बहुत अरुचिकर प्रतीत होगा। 
इसलिए पढाई-लिखाई की बात बहुत सावधानी से शुरु की 
जानी चाहिए । 


अगर हम शिक्षार्थियों के साथ बातचीत की शुरुआत 
अक्षर से करने की बजाए शब्द से करें, तो कैसा रहेगा? 
हमारे अनुभव के अनुसार, कक्षा की शुरुआत शब्द से 
करना ही ठीक रहेगा । आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग 
किए जाने वाले शब्दों के अर्थ से शिक्षार्थियों का पहले से 
परिचय होता है। इसलिये उन्हें पढूना-लिखना मुश्किल 
नहीं लगेगा। रोज-रोज प्रयोग करने वाले शब्दों को 
लिखना-पढ़ना और इन शब्दों से मिलते-जुलते दूसरे शब्दों 
के बारे में जानकारी हासिल करना उनमे एक प्रकार का 
कौतूहल जगाएगा । 

चलिए, बातचीत की शुरुआत मकान शब्द से करते 
हैं। इसके लिए आप एक ही आकार के कई कार्ड बोर्ड का 
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इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें बराबर-बराबर आकार में 
काट लीजिए। अब प्रत्येक कार्ड पर मकान शब्द का एक 
एक अक्षर लिखिए। आ की मात्रा भी अलग लिखिए । 
इसके बाद इन टुकड़ों को आपस में जोड़कर दूसरे शब्द 
बनाइए। जैसे मकान के प्रयोग में लाए गए अक्षरों को 
अलग-अलग क्रम में जोड़कर आप कान, मान, नमक, मन , 
नाक आदि कई दूसरे शब्द बना सकते हैं। एक बार इसे 
बनाकर दिखाने के बाद शिक्षार्थियों को स्वयं इन शब्दों को 
बनाने के लिए कहिए। जब वे इन शब्दों को आसानी से 
बनाने लगें तब आगे बढ़िए। 


इन शब्दों को लेकर आप शिक्षार्थियों के साथ 
बातचीत की शुरुआत भी कर सकते हैं। चूंकि इन शब्दों से 
शिक्षार्थी पूर्व-परिचित हैं, अतः उन्हें इसमें मजा आएगा। 
शब्दों ये शिक्षार्थियों का परिचय बढ़ाने के लिए आप चित्रों 
का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 

आप बातचीत की शुरुआत करते हुए शिक्षार्थियों को 
मकान का एक चित्र दिखाएं। अंब उन्हें बताएं कि यह 
वही मकान है जिसमें आप रहते हैं। गांव में कितने मकान 
है,आप इसके बारे में शिक्षार्थियों से पूछ सकते हैं। इनमें 
कितने मकान कच्चे हैं और कितने मकान पक्के हैं? गांव 
की झोपड़ियों में कौन लोग रहते हैं? इस तरह की देर 
सारी जानकारी इकटंठा करने का उद्देश्य शिक्षार्थी को 
कक्षा में सहज बनाना है ताकि पढ़ने-लिखने के प्रति उनकी 
शुरुआती हिचक समाप्त हो सके। इस तरह बात- बात में 
ही पढ़ाई लिखाई की बातचीत शुरू हो जाएगी । 

मकान शब्द से शुरु कर आप शिक्षार्थियों को यह बता 
सकते है कि अमीर लोग पक्के मकान में औरं गरीब लोग 
कच्चे मकान में क्यों रहते हैं। झोपड़पटिटयों में रहने वाले 


लोगों का जीवन कैसा है? डन सवालों का जवाब आप 


शिक्षार्थियों से पूछिए | फिर उन्हें बताइए कि उनकी गरीबी 
का कारण क्या है, वे हाइ़तोड़ मेहनत करने के बाद भी 
अपने. परिवार के लिए दो वक्‍त की रोटी क्यों नहीं जुटा 
पाते ; जबकि अमीर व्यक्ति बगैर किसी शारीरिक श्रम के 
ऐशो आराम का जीवन जीता है 

शिक्षार्थियों के पास जानकारियों का अमाव है। इस 
कारण न तो वे सरकारी योजनाओं का लाभ ही उठा पाते 
है और न ही सामंती शोषण के खिलाफ लड़ पाते है। 
अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के रास्ते में 


निरक्षरता उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। समाज 
के अमीर और पढ़े-लिखे लोग उनकी निरक्षरता का लाभ 
उठाकर उन्हें मूर्ख बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। 
बैंक समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों को 
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स्वरोजगार शुरू करने के लिए देर सारी योजनाएं चलाते 
डे पर इन सुविधाओं का लाभ कोई और उठा ले जाता 
| | 

गरीबी के खिलाफ संगठित होकर लड़ाई हेड़ने के 
फायदे के बारे में भी आप शिक्षार्थियों से बातचीत कर 
सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों में न केवल पढ़ने-लिखने के 
प्रति चेतना का विकास होगा , बल्कि वे अपने जनतांत्रिक 
अधिकारों के प्रति भी सजग हो पाएंगे। इस साक्षरता 
अभियान का असली लक्ष्य यही है । 

मकान साफ-सुथरा होना चाहिए। उनमें हवा और 


ध 


रोशनी का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। साफ-सुथरा 
रहने से लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। मकान छोटा ही 
क्यों न हो , यह हवादार होना चाहिए; क्योंकि हवा हमारे 


जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मकान के आसपास पेड़ . 


पौधे होने चाहिए, , क्योंकि पेइ-पौधों से हवा स्वच्छ और 
साफ-सुथरी रहती है। इन छोटी-छोटी बातों से शुर कर 
आप विज्ञान के बारे में शिक्षार्थियों से बातचीत सकते 
हैं -हवा किन-किन पदार्थों से मिलकर बनती है, हवा में 
मुख्य रुप से कौन कौन तत्व होते है, ऑक्सीजन का 
हमारे जीवन में क्या महत्व है, हवा में ऑक्सीजन की 
मात्रा कितनी है ,पेड़ पौधों का हवा से क्या संबंध है। 
हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। हम हवा 
के साथ ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं और कार्बन 
डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ; जबकि पेड-पौधे कार्बन 
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डाइऑक्साइड लेते है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। डससे 
जहां हमें हवा के साथ पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होता है, 
वहीं पर्यावरण मी स्वच्छ रहता है। 

यदि हवा में ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा ।-इस 
तरह के देर सारे सदालों पर बातचीत की जा सकती है। 
बातचीत के क्रम में यदि आपको ऐसा प्रतीत होता हो कि 
शिक्षार्थी उब रहे हैं, तो आप गीत गाकर कक्षा के 
वातावरण को हलका-फुलका मनोरंजक बनाए रख सकते 
हैं, जैसा कि मधेपुरा में अक्षर सैनिक करते हैं। मकान से 
संबंधित इस गीत को देखिए। 


हमरे कमइया से कोठा अटारी शोमे, घरवा में 
बिजरी इंजोर 

हमर घरवा हाय रे हाय, हमर घरवा हाय रे 
हाय 

हमर घरवा सुअर के बखोर हो साथी 

हमर घरवा सुअर के बखोर 


इस तरह के गीतों से शिक्षार्थियों में एक नए 
जोश और उर्जा का संचार होता है। इन गीतों से अन्याय 
और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का 
संदेश भी मिलता है। कक्षा: में उबाऊ माहौल न होने से 
लंबे समय तक शिक्षार्थियों को जोड़ कर रख पाना संभव 
हो जाता है। 
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प्रशिक्षण के दौरान अक्षर सैनिकों को 
बार-बार डायरी लिखने की सलाह 
दी जाती है। आपके मन में यह 
सवाल उठता होगा कि भविष्य में 
डायरी का क्या उपयोग होगा? पर 
डायरी लिखने के ढेर सारे फायदे 
हैं। 

एक दिन यह अभियान 
समाप्त हो जाएगा और देश के 
करोड़ों लोग आपके सहयोग से 
साक्षर बन जाएंगे। तब इन क्षणों को 
याद करने के लिए आपके पास 
डायरी के रूप में एक लिखित 
दस्तावेज होगा । 

इसके सहारे आप उन 
क्षणो को आसानी से याद कर 


पाएंगे। यह डायरी आपकी घरोहर. 


बन जाएगी । अभियान के दौरान हुए 
खट्टे मीठे अनुभवों को आप इस 
डायरी में समेट कर रख सकते है। 


डायरी लिखने के लिए आप 
सबसे पहले एक मोटे कवर की 
कॉपी ले लें। इसमें 
अपनी कक्षा में आनेवाले सभी 
शिक्षार्थियों का पूरा नाम, पता लिखें । 
उनकी उम्र, पारिवारिक स्थिति, 
परिवार के सदस्यों की संख्या आदि 
का विवरण इस में दर्ज करें। 

डायरी लिखने की शुरुआत 
करने से पहले आप हर शिक्षार्थी के 
बारे में पुरी जानकारी हासिल करें। 


अक्षर सेनिकों के 
लिए डायरी की 
उपयोगिता 


इस जानकारी को हासिल करने के 
लिए प्रत्येक शिक्षाथी से 
अलग-अलग बातचीत करें। इस 
बातचीत को संक्षिप्त रूप में डायरी में 
नोट करें। शिक्षार्थियों से यह जानने 
की कोशिश करें कि वे बचपन में 


क्यों नहीं पढ़ पाए। इससे निरक्षरती 


के बारे में आपकी समझ का विकास 
और विस्तार होगा,। समाज के बारे 
भें भी आपकी जानकारी बढ़ेगी । 


NS 


साक्षरता की कक्षाएं जब शुरु 
होतीं हैं, तो "आप शिक्षार्थियों के 
शुरुआती हाव-भाव को नोट 
कीजिए | उनके चेहरे को 
ध्यान से देखिए। पढ़ने-लिखने को 
लेकर उनके मन में एक मय समाया 
रहता है। यह भय उनके चेहरे पर 
झलकता है। पर जैसे-जैसे दे 
सीखना शुरु करते हैं, उनके चेहरे 
का रंग बदलने लगता है । 
उनके चेहरे पर आ 
रही इस चमक को नोट कीजिए। 
हर शिक्षार्थी के लिए डायरी में कम 
से कम बीस पन्ने निर्धारित कर 
दीजिए। तभी आप विस्तार से 
हरेक शिक्षार्थी के बारे में लिख 
पाएंगे। डायरी लिखने का काम 
साक्षरता की कक्षा शुरू होने के पहले 
दिन से ही शुरु कर देनी चाहिए। 
डायरी लिखने का मकसद 


बीते दिनों की याद के लिए 
एक दस्तावेज तैयार करना भर गही 
है, इससे आपको शिक्षार्थियों 
पढ़ाने और उनका मूल्यांकन करने 
भी सुविधा होगी -शिक्षार्थ आमतौर 
पर पढ़ने में कहां- कहीं 
करते हैं? लिखने में उनकी समस्या 
क्या हैं? कक्षा में आनेवाले 
लोग पूरी तरह कक्षा से जुई पार 
हैं? उनकी मुख्य समस्याएं कय है! 


वे सबसे पहले किन-किन चीजों के 
बारे में जानना चाहते हैं? 

कक्षा खत्म्‌ करने के बाद 
इस डायरी को गौर से पढ़िए। फिर 
इन समस्याओं के समाधान का 
रास्ता दूंढ़िएण। अगले दिन इन 
समस्याओं का समाधान कीजिए। 
इससे आपको अक्षर-ज्ञान कराने में 
सुविधा होगी। साथ ही, समी 
शिक्षार्थियों के प्रगति का एक खाका 
भी आपके पास तैयार हो जाएगा । 


डायरी लिखने का सबसे 
बड़ा फायदा यह है कि आप किसी 
भी समय यह बताने में समर्थ होंगे 
कि आपका अमुक शिक्षार्थी किस 
स्तर तक पढ़ पाने की क्षमता 
हासिल कर चुका है। उसे पढ़ने 
लिखने में कहां कठिनाई हो रही है। 
अगर कोई खास दिक्कत आ रही 
हो तो अपने जिला इफाई के 
प्रशिक्षको से इस संबंध में बातचीत 
क्रें । 

साक्षरता की कक्षाओं में 
जैसे-जैसे शिक्षायि अक्षर - ज्ञान 
हासिल करते हैं, उनका मनोबल 


बढ़ने लगता है। उनकी शुरुआती 
हिचकिचाहट घीरे-घीरे समाप्त हो 
जाती है। फिर वे आपसे तरह-तरह 
के सवाल करना शुरु करते हैं। उन 
सवालों को अपनी डायरी के पन्नों 
पर नोट कीजिए। शिशिक्षु से 
बातचीत में यदि कोई नई जानकारी 
मिलती है तो उसे अच्छी तरह 
अपनी डायरी में नोट कीजिए । यह 
जानकारी आपके लिए बहुत काम 
की हो सकती है, क्योकि शिक्षार्थी 


निरक्षर जरूर होते हैं, पर अज्ञानी | 


नहीं होते । 
एक बार यदि आप शिक्षार्थियों 
शुरुआती झिझक तोड़ने में 


DR 
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| 
कामयाब हो गये तो समझ लीजिए 
आपने आधा रास्ता पार कर लिया 
है। 

यह रास्ता आपको ही बनाना 
है । आप खुद शिक्षार्थियों से बातचीत 
की शुरुआत करें। आप शिक्षार्थियोँ 
से बचपन में दादी-नानी से 
सुनी कोई कहानी सुनाने के लिए 
कह सकते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों 
को कोई लोकगीत गा कर सुनाने के 
लिए कहिए। इन कहानियों और 
लोकगीतों को अपनी डायरी में नोट 
कीजिए। 

इन काहानियोँ और लोकगीतों 
का इस्तेमाल आप जिला एवं राज्य 
स्तर पर झपनेवाले नवसाक्षर 
अखबार और दूसरी पत्र-पत्रिकाओं 
में कर सकते हैं। अपनी कहानियों 
और लोकगीतों को अखबार और 
दूसरी पत्र-पत्रिकाओं में कृपा हुआ 
देखकर शिक्षार्थियों को बहुत खुशी 
होगी । वे ज्यादा उत्साह के साथ 
पट । 

डायरी हमारे जीवन का एक 
ऐसा दस्तावेज है जिसमें आप बीते 
दिनों की तस्वीर देख सकते हैं। 
पांच-दस वर्षों के बाद जब आप इस 
डायरी को पलटेगे तो बीते दिनों की 
स्मृतियां आपको अकेले में मी 
रोमांचित कर देंगी । 


ह्‌ र, 
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फरवरी 993 की बात है। वह एक 
जाडे की शाम थी। स्कूल जाने वाली 
बारह वर्ष की तुलसी बेहरा 
साक्षरता केन्द्र में अपने आठ प्रौढ़ 
निरक्षर महिलाओं को पढ़ा रही थी। 
ये महिलाएं केवराझाइगढ़ 
नगरपालिका के उसी वाई न. चार 
की थीं, जहां तुलसी भी रहती है। 
उस शाम तुलसी के चेहरे 


कर शाम में वे पढ़ने के लिए इकट्ठा 
हुई थीं। उन्हें नहीं पता था कि मुहल्ले 
में आज क्या हुआ है । उन्हें नहीं पता 
था कि उस दिन उनकी नन्हीं-सी 
शिक्षिका तुलसी की मां की मौत हो 
गई थी। मां की मौत से तुलसी ने 
सिर्फ एक मां ही नहीं, अपना जीवन 
साथी भी खो दिया था। अपने दयनीय 


पर गहरे विषाद की रेखाएं थी। मगर | 


उसके पढ़ाने का अंदाज इससे 
बिल्कुल अप्रभावित था। वह नन्हीँ-सी 
लडकी बड़े धैर्य के साथ अपने हृदय 
की पीड़ा को दबाए हुए पढ़ाने की 
कोशिश कर रही थी। पर बरबस ही 
उसकी आंखों से आंसुओं की घारा 
बह निकली। साक्षरता केन्द्र पर 
उपस्थित महिलाओं ने देखा कि किस 
तरह वह अपने आंसुओं पर काबू पाने 
की भरसक कोशिश कर रही है। 

इस साक्षरता केन्द्र में 
पढने वाली महिलाएं दिहाड़ी मजदूरन 
हैं। अपने रोजमर्रे का काम निपटा 


परिवार में अब वह अकेली रह गई 
थी। 


यह बात जब पता चली तो 
केन्द्र की समी महिलाएं अवाक और 
हतप्रभ रह गई । मूल्यांकन समिति की 
टीम वहां पहुंची और हादसे का पता 
चला तो उसके लिए भी अपनी आंखों 
पर भरोसा करना असंभव लगा। 
बहरहाल अ॑त्येष्टि में शामिल होने के 


की मोत का सदमा भूल गई 


बाद तुलसी अपनी आंखों में आंसू 
लिए हर रोज की तरह आज मी 
अपना साक्षरता केन्द्र चला रही थी। 
मुल्यांकन समिति की एक 
वरिष्ठ शिक्षिका ने तुलसी को सांत्वना 
देने की कोशिश की, मगर अपनी ही 
आवाज उन्हें बेमानी-सी लगी। वह 
खुद ही रोने-रोने को हो आवी । 
जवाब में तुलसी ने जो 


कहा वह हममे से कुछ लोगों के लिए 
जिंदगी भर का सबक बन गरा! 
तुलसी ने कहा था कि मां की मौत की 
दुख भुलाने के लिए ही “मैं केन्द्र मे 
चली आई थी। मै बहुत छोटी हूं, मैं रो 
पड़ी। दीदी, आप हमें माफ कर 
दीजिए। अब मैं और नहीं रोउंगी। मै 
हर रोज अपना केन्द्र चलाऊंगी। आप 
लोग आकर देख सकती हैं। मार 
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दीदी, भगवान के लिए मेरी जगह 
किसी और को मत(लाइए। मैं अपनी 
शिक्षार्थियों को देख कर अपनी मां को 
भूलने की कोशिश करुंगी। मुझसे मेरा 
यह काम मत ह्वीनिए। मैंने सिर्फ एक |. 
मां को खोया है मगर, केन्द्र में मेरी कई 
माताएं हैं। ” 

तुलसी की बातों में कोई 
छृदम या दोग नहीं था। उसकी इस 
दृढ़ता में भी एक पवित्रता, एक 
भोलापन था। हम सबने दुख में डुबी 


BEA 0 3 
ले कोट खा! ए पगड़ी खा! 


गालिब को एक बार बहादुरशाह ने खाने पर बुलाया। गालिब 


[और के कपड़े पहनने से क्या होगा? मै तो वही रहूंगा । 
. दोस्तों ने कहा- छोड़ो ये सब बड़ी बड़ी बातें। ये सब वहां नहीं 


तुलसी के शब्दों में अपने अभियान की | | बादशाह 

सफलता और गरिमा को महसूस EE ट i गालिब ने कहा- कया तुम मुझे नहीं पहचानते? दरबान ने 
किवा । - | कहा-ये तो तुम्हारे कपड़े ही बता रहे है कि तुम कौन हो। फटे जूते बता 
यह तुलसी बेहरा थी। ह हैं कि तुम कौन हो। जरा आईने में शक्ल तो देखो जाकर । 


हजारों अजनबी, अनपढ़ स्वयंसेवी दुखी होकर वापस आ गया। दोस्तों से कहा, तुम ठीक 


शिक्षकों में से एक -वह लड़की; जिसे ते थे। वहां कपड़े ही पहचाने जाते हैं। ले आओ उधार के कपड़े। 
पढ़ाने के लिए कभी फूटी कौड़ी नहीं | . गालिब उधार के कपड़े पहनकर फिर पहुंच गया। उसी दरबान ने. 
मिली। . झुककर सलाम किया । गालिब बड़ा हैरान, वाह री दुनिया। 

वह लइकी,जो हर रोज अपने | | भीतर गया तो बादशाह ने कहा, बड़ी देर से राह देख रहा हूं। 


ह और स्कूल के काम का 
ने के बाद साक्षरता केन्द्र में PUI | लगा ५ हि 
शान बांटने आती । वह लड़की,जो ` ब्रादशाह ने कहा, आपका खाने का तरीका. बड़ा अजीब है। 
अपनी मां की मौत के बाद भी केन्द्र में | गालिब त कहा, जब मैं अपने कपड़े पहन कर आया था तो दरवाजे से ही 
उपस्थित थी। दिया गया। अब उधार के कपड़े पहन कर आया हूं, उन्हीं को 


Fo NS YR EN श 
सुब्रत राउत,उड़ीसा. Es 


३ 


च [जयाचा 


अक्षर सैनिक ।6 


गणेश्वरी 


चेतना जगाने में अगुआ 


गणेश्वरी - छरहरे बदन की , लंबी 
सांवली, खामोश-सी दिखनेवाली, मगर 
ऊर्जा से भरी हुई। अपने बारे में 
बताने के लिए बेहद उत्सुक। वह 
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 994 के 
मौके पर दिल्‍ली आई थी। मदुरै टीम 
के साथ। शराब के विरोध में एक 
नाटक का मंचन इस मौके पर किया 
गया। 


है) / 


992 से पूर्णकालिक 
कार्यकर्ता के स्प में गणेश्वरी, करीब 
सवा साल तक ग्यारह निरक्षरों का 
वर्ग संचालित करती रही। उसका 
अनुभव था कि महिलाएं वर्ग में 
नियमित नहीं आतीं। कुछ महिलाएं 
पढ़ने में बहुत तेज निकलीं तो कुछ 
बेहद धीमी । 

सबने अंतत: तीनों प्राईमर 
पुरे किये। आठ महिलाएं कृषि कार्य 
से जुड़ी थीं। उनका मुख्य काम फसल 
कटाई था। बड़ी मुश्किल से वे 


MR A 


समर्पण देखकर सात महीने बाद उसे: 


साक्षरता वर्ग में शामिल होने के लिए 
समय निकाल पाती थीं और इसके 
लिए सतत उन्हें प्रेरित करना पड़ा । 
गणेशवरी के लिए शिक्षार्थियों 
को साक्षरता का महत्व समझना 
बहुत कठिन था। बस, मिलजुल कर 
बैठने और आपसी संवाद का 
आकर्षण ही उनके लिए महत्वपूर्ण था । 
गणेश्वरी की काम में संलग्नता और 


पंचायत कोआर्डिनेटर बना दिया गया । 
अब उसपर लगभग ढाई लाख 
निरक्षरों को साक्षर बनाने की 
जिम्मेदारी थी -करीब पांच दर्जन 
स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रेरित करना 
और साक्षरता कार्यों से जोड़कर रखने 
की चुनौती । गणेश्वरी ने इस बढ़े हुए 
दायित्व को मी बखूबी संभाला । 
गणेशवरी बताती है कि 
अपने ही अनुभवों से उसने जाना कि 
पाठ का यांत्रिक दंग से कक्षा शुरु 


करते ही वाचन शुर करवा देना 
अनुपयोगी है। इससे निरक्षरो की 
दिलचस्पी मर जाती थी। पहेलिवों, 
लोकगीत और अपने जीवन के 
अनुभवों को. सुनाने में निरक्षरो की 


शहर के मुख्य चौराहे पर 
एक फिल्म की अश्लील 
होडिंग के खिलाफ गणेश्‍्वरी 
ने जेहाद छेड़ दिया ।वह 
स्थानीय विधायक, पुलिस 
और महापौर से मिली और 
इसे हटवा कर ही छोड़ा 


ज्यादा दिलचस्पी देखकर गणेश्वरी ने 
यह स्टीन बना लिया कि कामे 
आते ही महिलाएं पहले मुद्दौ पर 
आपस में बातचीत करें। इससे 
माहौल हलका और रोचक बन जाता 
था। 

गणेश्वरी का मानना थीं 
कि स्वयंसेवी शिक्षकों का हर महीने 
जिला स्तर का प्रशिक्षण जस्री है। 
इससे भावी कार्यक्रमों की रुपरेखा 
बनाने के अलावा स्वयंसेवी शिक्षको में 
एक नया जोश पैदा किया जा सकता 


a] 


है। गणेश्वरी ने -निरक्षरों को 


व्यक्तिगत रुचि लेकर यह बताया कि 
अर्जी कैसे लिखनी है और कहां 
मेजनी है। 
उसने विभागों की जानकारी 
उन्हें दी और कई बार उन्हें लेकर 
दफ्तरों तक भी गयी। निरक्षरों के 
व्यक्तिगत कार्यों में रुचि लेने से जल्दी 
ही एक अटूट भावनात्मक रिश्ता 
कायम हो जाता है। तब महिला 
शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास जगाना 
ज्यादा आसान हो जाता है। 
गणेश्वरी बताती है कि 
आज उसके समी शिक्षार्थियों में इतना 


आत्मविश्वास है कि जैसे ही कलेक्टर , ४ 
उनके गांव में दौरे पर आता है,वे > 
अपनी मांगें लेकर उन्हें घेर लेती हैं। $. 
वे दफ्तरों में जाकर भी अपनी बात hr 
स्पष्ट ढंग से कह सकती हैं। एक ५ ' 


बार शिक्षार्थियों में आत्मविश्‍वास 
जगाने में आप सफल हो गए तो 
आपने अपना दायित्व पूरा कर लिया। 
इस दौर का दिलचस्प 
अनुभव सविस्तार बताते हुए वह 
कहती है कि एकबार उसके शहर के 
सबसे व्यस्त चौराहे पर एक होडिंग 
लगाया गया, जिसमें किसी फिल्म का 
एक बेहद अश्लील दृश्य था। उसने 
इसका प्रतिवाद किया । 
गणेश्‍वरी ने इसकी 
जानकारी साक्षरताकर्मियों को दी। 
कुछ साक्षरता , कर्मियों के साथ वह 
स्थानीय विधायक और महापौर से 
मिली | मगर गणेश्वरी के प्रतिवाद को 
इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और 
कोई कार्रवाई नहीं की । 
होडिँंग ठीक बस स्टॉप के 
निकट था। गणेश्वरी ने भांपा कि इस 
होडिंग के खिलाफ महिलाओं में 
आक्रोश है। फिर उन्होंने साक्षरता- 
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कर्मियों के साथ मिलकर महिलाओं 
की एक समा बुलाई। इस समा में 
उन्होंने शहर के एस.पी को भी 
आमंत्रित किया । और यह चेतावनी दी 
कि अगर होर्डिंग नहीं हटाया गया तो 
सभी महिलाएं आमरण अनशन पर 
जाएंगी । 

दो सौ अस्सी औरतों के 
हस्ताक्षर से एक अर्जी जिलाधीश 
और संबंधित मंत्री को भी मेजी गई। 
अंतत: होडिंग को हटाने का निर्णय 
जिला प्रशासन को लेना पड़ा। इस 
घटना से गणेश्‍वरी का अपना 
आत्मविश्वास ही बढ़ा। उसकी 
लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ, और 
साथ ही इस जीत ने साक्षरताकर्मियो 
को एक नया हौसला दिया। साक्षरता 
के सवाल पर शहर की महिलाओं को 
संगठित करने में भी इस घटना ने 
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महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 
उत्तर साक्षरता कार्यक्रम 
की समाप्ति के बाद आप क्या करेंगी? 
इस सवाल के जवाब में गणेश्वरो 
कहती है कि औरतों को अधिकार- 
संपन्न बनाने के लिए वह निरंतर 
काम करती रहेगी। गणेश्वरी अपने 
अलावा कई महिला साक्षरताकर्मियों में 
पंचायत चुनाव लड़ने का माद्दा देखती 
है और जीत के प्रति आशावान भी है। 
बह पंचायती राज के जरिए 
महिलाओं के बीच समाज-सुधार के 
लिए निरंतर संघर्षरत रहने का 
वायदा करती है। उसका कहना है कि 
एक बार महिलाओं में क्रांतिकारी 
चेतना पैदा हो जाए तो उसे आसानी 
से मिटाना संभव नहीं। 


अमिता 
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कक्षा का 
रुचिकर बनाए, 


अक्षर सैनिक वर्ग में पढ़ाने का काम 
बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसके 
बावजूद घीरे-घीरे क्लास में आनेवाले 
शिक्षार्थियों की संख्या कम होती जाती 
है । ऐसा क्यों होता है? 

यह पता करने के लिए आप 
शिक्षार्थियोँ से बातचीत करें ; इसके 
ढेर सारे कारण हो सकते हैं। पर 
कक्षा बीच में होड़केर भागने का एक 
बहुत बड़ा कारण होता है-वर्ग का 
अरुचिकर हो जाना। 

कक्षा जब शुरु होती है तो 
छात्र बड़े उत्साह के साथ कक्षा में 
आना आरंभ करते हैं। पढ़ना - 


लिखना सीखना उनके लिए एक नया 
काम होता है। इसमें वे आनंद का 


अनुभव मी करते हैं। 
अक्षरो की पहचान और 
शब्द लिखने की क्षमता हायिल करने 


के बाद कक्षा में इनकी रुचि घटने 
लगती है; क्योकि चिट्ठी-पत्री पढ़ने 
की क्षमता हासिल करने के बाद इन्हें 
पढ़ने- लिखने का फायदा नजर नहीं 
CT 
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आता। अब सवाल यह उठता है कि 
आखिर कक्षा को कैसे आनंददायक 


बनाया जाए? 

इसके लिए हम कुछ नए 
प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अबतक 
किए गए प्रयोगों से कुछ सबक भी ले 
सकते हैं। पहले आइए देखते हैं कि 
नेल्लौर में कक्षा को रुचिकर बनाने के 
लिए लोगों ने कया किया? 

कुछ दिन साक्षरता की कक्षा 
चलाने के बाद वहां के अक्षर सैनिकों 
ने यह पाया कि शिक्षार्थियों की रुचि 


पढ्ने-लिखने में घटने लगी है। कुछ 

लोग बीच में ही कक्षा छोड़कर जा रहे 

हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए 
BIT 


नेल्लौर के अक्षर सैनिकों ने कई 
प्रयोग किए । 

नेल्लौर के शिक्षार्थियों के 
लिए शुरुआत में अक्षर पहचानकर 
उसे याद रखना मुश्किल होता था। 
शब्द बनाना तो दूर की बात थी। वे 
एक भी अक्षर बगैर देखे लिख नहीं 
पाते थे। यह चुनौती पढ़ने-लिखने के 
फायदे को बेमजा कर देती थीं। इस 
तरह की एकरसता के शिकार सिर्फ 
अक्षर शिक्षार्थी ही नहीं थे। 

एक ही विषय-वस्तु को कई 


नम कल» मं एआञातथाााानाभाश्रताआाथएाे॑िाे॑ा"ा 
कई दिन तक पढ़ाने के कारण अक्षर 


सैनिक भी निरुत्साहित होने लगे। 
फिर सबने आपस में एक बैठक की। 
इस बैठक में कक्षा को मनोरंजक 
बनाने के उपायों पर अक्षर सैनिकों 
और शिक्षार्थियों के बीच लंबी बातचीत 
हुई। इसमें जिला एवं राज्य स्तर के 
प्रशिक्षक भी शामिल हुए। 

आपसी बातचीत में अक्षर 
सैनिकों ने ऐसे अस्सी विषयों का 
चयन किया जिनके बारे में शिक्षार्थी 
जानना चाहते थे। इसका नाम उन्होंने 
दिया " आज का मजेदार विषय।" 
प्रत्येक दिन इसमें से एक विषय पर 


अक्षर सैनिक और शिक्षार्थियों के बीच 
बातचीत होती थी। इस बातचीत में 
जहां शिक्षार्थी अक्षर सैनिक से बहुत 
कुछ सीखते थे , वहीं अक्षर सैनिकों 


का ज्ञान भी बढता था । 

कक्षा की शुरुआत में गीत 
गाना, खुद ही गीत तैयार कर उसे 
स्वरबद्ध करना जेसी दूसरी 
गतिविधियों से शिक्षार्थियॉं का हौसला 
काफी बढ़ा। इन गतिविधियों के साथ- 
साथ अक्षर सैनिक प्रतिदिन शिक्षार्थियों 
को दैनिक अखबार की मुख्य - मुख्य 
खबरें पढ़कर सुनाते थे। इससे 
शिक्षार्थियों को अपने जिले एवं राज्य 


कसा को सचिकर बनाए 
बगैर पढने वालों को 
लब्लेसमय तक कक्षा से 


जोड्कर रख पाना काठिनि ` 


होता है ।वोडिसमय के 
बाद पढने और पत्चने 
वाले, उबने लगते हैं 


में होनेवाली प्रमुख घटनाओं की 
जानकारी रहने लगी । 

किसी का कोई सगा-संबंधी 
अगर किसी दूसरे प्रदेश अथवा जिले 
में होता , तो वह वहां की खबरों में 
विशेष रुचि दिखलाता था। इस तरह 
कुह्ठ शिक्षार्थी धीरे-धीरे स्वयं अखबार 
खरीदकर पढ्ने लगे। 

अक्षर से शिक्षार्थियों का 
परिचय कराने के लिए अक्षर सैनिकों 
ने कूट के गत्ते का प्रयोग किया । इसे 
उन्होने अक्षर खिड़की नाम दिया। 
पुराने पोस्टकाई का इस्तेमाल कर 
बनाये गये विभिन्न अक्षरों के कार्ड को 
इस खिड़की के पीछे से एक शिक्षार्थी 
दूसरे शिक्षार्थी को दिखाकर इसे 
पहचानने के लिए कहता था। इस 
तरह जहां यह एक प्रकार का खेल हो 
जाता था, वहीं शिक्षार्थी खेल-खेल में 
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अक्षर पहचानना जल्दी सीख जाते थे | 

इसी तरह अक्षर सैनिक 
शिक्षार्थियों को अक्षर एवं शब्द लिखने 
और पहचानने की क्षमता हासिल 
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करने के बाद कहानी लिखने के लिए 


कह सकते हैं। और कुछ नहीं तो 
वें शिक्षार्यियों से आज की 
अपनी दिनचर्या लिखने को कह सकते 
हैं। 
कभी- कभी आप शिक्षार्थियों 
को पास के किसी ऐतिहासिक स्थान 
का भ्रमण कराने ले जाइए। इससे 
निरक्षरों के लिए पदना-लिखना बोझ 
नहीं बन पाएगा। इस तरह वे क्लास 
से भागने की बजाए क्लास में 
बैठकर अक्षर- ज्ञान में आनंद का 
अनुभव करेंगे। 


Te. 
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कुछ यादें,कुछ बातें 


मधेपुरा बिहार के उन जिलों में है, 
जहां साक्षरता अभियान सफलता 
हासिल कर रहा है। अभियान की 
असली ऊर्जा वे असंख्य अक्षर सैनिक 
हैं, जो हर तरह की दिक्कतों के 
बावजूद आगे बढ़ रहे है। 

जिले में शुरु से अक्षर 
सैनिक अभियान की नींव रही है। मुझे 
3। जनवरी 93 का वह दिन याद 
आता है जब उस समय मधेपुरा के 
कलेक्टर के.पी.रमैया थे। उन्होंने 
साक्षरता अभियान कैसा चल रहा है, 
यह जानने के लिए 3| जनवरी को 
करीब 00 अक्षर सैनिकों को 
इकट्ठा करने को कहा था। 

अब तक एक प्रवेशिका दी 
जा चुकी थी। हमं लोगों ने सारी 
पंचायतों व गांवों में चिट्ठी व 
व्यक्तिगत संपर्क से सूचना मेजी। 3 
जनवरी को करीब ।0 बजे रमैयाजी 


ने कहा कि जब अक्षर सैनिक सौ हो 
जायेंगे तो बताना , कार्यक्रम तब शुरु 
करेंगे। तब तक 700-800 अक्षर 
सैनिक जमा हो चुके थे। दोपहर तक 
जब यह तादाद ।0-2 हजार पहुंच 


धपुरा अदमुत जीवट' सामने आता है। 
म ध्र रा मई-जून 93 में हमने अश्वरसंपर्क 
| अभियान चलाया था, जिसका प्रमुख 

मकसद गांव-गांव के अक्षरयैनिकों से 


जीवंत संपर्क कर उनकी समस्याएं 
जानना व अभियान का जायजा लेना 


मधेपुरा के अक्षर सैनिकों 

में साक्षरता अभियान के 
प्रति गज़ब का उत्साह था । हह टीमें बनाई गईं । 

नजर आता है। महिला इसी दौरान हम लोग 


सैनिकों बथनपरसा पंचायत गये। बथनपरसा 
अक्षर सैनिकों ने इस में ही मिले भीम सिंह -एक उत्साही 


अभियान को आगे बढ़ाने नौजवान। वे अब पूरे प्रखंड के 


की जमीन तैयार की है संयोजक हैं। भीम सिंह की बहन 


शैलजा गनी के यहां 9 लोगों को 
पढ़ाने जाती थी। गांव में कुछ 
आपसी राजनीति हुई। शैलजा से 
कहा जाने लगा कि गनी के यहां तुम्हें 
पढ़ाने का पैसा मिलता है। और भी 
Et इसी तरह की बातें। शैलजा ने 
परेशान होकर कहा, तुममें से जो 
पढ़ना चाहे वे मेरे घर आ जाया करे, 
मै यहां नहीं आउँगी ।'9 में से 6 लोग 
उसके यहां पढ़ने जाने लगे। 

इसी दौरान जब हम 


रायभीर पंचायत के एक टोले में पहुंचे 
गई तो हम लोग भी अचरज में पड़ तो पता चला कि यहां कलास नहीं 
गये । चल रही है। यहां सविता पढ़ाती थी। 


यों तो कई घटनाएं हम सविता के घर जा पहुंचे ; पर 
हमारी यादों का स्थायी हिस्सा बन सविता कमरे से बाहर आंगन में नहीं 
चुकी हैं , जिनमें अक्षर सैनिकों का आई। उसके पिता ने कहा,वह आप 


| 
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लोगों से बात नहीं करेगी। यहां 
राजनीति होती है।” 

हम तब मी वहां बैठे रहे 
और उन्हें समझाने लगे। इसी बीच 
पता चला कि वह मेरी छात्रा रह चुकी 
है । तभी सविता बाहर आई और पांव 


चलाकर गांव से शहर पहुंचें यह 
अच॑मे की बात है। एक दिन ऐसा ही 
अच॑भा हुआ। शुभकला के गांव से 
एक टैक्टर आया था मधेपुरा । उसमें 
शुभकला भी आई। उस दिन 200 
लड़कियों का साईकल मार्च निकला | 


छूकर वहीं बैठकर रोने लगी। उसने 
कहा,अब हम नहीं पढ़ायेंगे।" बातों- 
बातों में सविता का परिवार खुला । 
एक लड़के ने उसके बारे में 
गलत-सलत बातें करनी शुरु कर दी 
थीं। ए; साल पहले ही सविता की 
शादी तय हुई थी । इसलिए,उसके घर 
वाले घबरा गये थे। हम लोगों ने उस 
लड़के से संपर्क किया। गांव के कुछ 
सामंती चरित्र के लोगों ने उसे 
मइकाया था । उस लड़के ने क्षमा 
मांगी। बाद में सविता ने दूसरी 
प्रवेशिका 'तक पढ़ाया, फिर वह 
ससुराल चली गई । 
मोरा कवियाही पंचायत 
की शुभकला । उसके पटने; फिर 
अक्षर सैनिक बनने की कहानी रोचक 
है। वह थोड़ा-बहुत पढ़ना जानती थी। 
जब साक्षरता अभियान की बातें फैलीं 
तो उसने अपने देवर से घर पर ही 
पढ़ना शुर किया । फिर वालेंटियर बन 
कर दूसरों को पढ़ाने लगी । 
मधेपुरा में लड़कियां साईकल 


मधेपुरा के लिए यह ऐतिहासिक 
घटना थी । शुभकला के लिए भी | 
कुछ महीने बाद मधेपुरा 
में महिला एथलीट खेलकूद का 
कार्यक्रम हुआ। यह मी पहली बार 
हुआ मधेपुरा में। और उस दिन 


पहली बार ही शुभकला अपने गांव से' 


साईकल पर पूरा 20 किलोमीटर का 
सफर तय कर आई थी। आज 
शुभकला तीन पंचायतों का काम देख 
रही है। गांव-गांव बेधड़क चली जाती 
है। जब पहली बार उसके पति को 
पता चला तो घर में कहा-सुनी हुई । 
पर अब कोई परेशानी नहीं । 

बथानपरसा के आसपास 
के गांव में महिला-चेतना तेजी से फैली 
'है। मधेली पंचायत की एक ।8 
साल की लड़की की शादी 40-45 
साल के अधेड़ से की जा रही थी। 
जब गांव की औरतों ने वर को देखा 
तो उन्होंने उस पर ताने कसे। बुरा 
भला कहा। नौबत यह आई कि 
बारात वापस भाग गयी। 

| 


लड़की के घर वाले इन 
औरतों पर बिगड़ गये कि तुम्हारा क्या 
जाता है। लड़की तो हमारी है। अब 
उस से कौन शादी करेगा। गांव की 
स्वयंसेविकाओं ने तुरंत बथानपरसा में 
भीम सिंह , जोगेन्द्र यादव आदि 
कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। सबने 
मागदौड़ की। अगले दिन ही एक 
परिवार से बात तय की गई और 
उसकी शादी हुई । 

शादी के बाद तीसरे दिन 
करीब 20 गुंडों के साथ उस अधेड़ ने 
लड़की के घर धमकी दी कि रात में 
उठा ले जायेंगे। साक्षरता कार्यकर्ताओं 
ने तुरंत कलेक्टर को खबर की। 
कलेक्टर ने कार्रवाई करने को 


कहा। यह मालूम होते ही गुंडे भाग 
खड़े हुए । 

गांवों में होली के दिन 
नाचने-गाने की परम्परा बिहार में है। 
इसी मौके पर कुछ जगह लोग माईक 
लगाकर अश्लील गाने गाते हैं। 
बथानपरसा में होली के मौके पर ऐसा 


a4 


चछ पृ जणा 
अक्षर सैनिक 22 


ही हो रहा था। बिना किसी 
बैठक,निर्णण के औरतें ने अश्लील 
गीत गाने वालों पर घावा बोल दिया। 
बिजली, माईक के तार तोड़ दिये। 
माईक तोड़ने की धमकी की बात 
आसपास के गांवों में फैली । नतीजा 
यह हुआ कि अब बथनपरसा ही नहीं, 
आसपास की 5-6 पंचायतों में इस 
तरह का अश्लील नाच-गाना नहीं 
होता। 


ऐसी ही एक अदभुत घटना 


है बेटी द्वारा मां को मुखाग्नि देने की। 
यह मामला सिर्फ धार्मिक कर्मकाण्ड 
का ही नहीं था ; बल्कि नारी के 
सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों से 
मी जुड़ा था। , 
पिहले दिनों मधेपुरा के वार्ड 
नंबर क्कः में रहनेवाली सत्यभामा 
देवी की मां की मृत्यु हो गई। तब 
सत्यभामा ने कहा कि मां को मुखाग्नि 
हम देंगे। काफी हल्ला मचा। उसका 
एक चचेरा भाई है, लठैत। उसने 
कहा, नहीं, हम देंगे, ' बहुत बिगड़ा, 
बवाल हुआ '; पर सत्यभामा टस से 
मस नहीं हुई। उत्तरी भी पहना। 
सारे विधि-विधान किये । 

पर पिंडदान के समय पंडित 
अड़ गया । कहा, मुझसे नहीं होगा । 
उसे समझाया गया। तब उसने 
पिंडदान कराया । फिर भोज के समय 


हंगामा हुआ। लेकिन बहुत से लोग 
शामिल हुए। तब से मधेपुरा में गांव 
गांव एक नारा फैल गया है कि अगर 
भाई नहीं है तो माता पिता को आग 
बेटी देगी । 

पर आज से दो साल 
पहले जब हम अभियान शुरु कर रहे 
थे, तब यह सब इतना आसान नहीं 
था। मुझे याद है कि म.प्र. के राजेश 
पांडेय कला जंत्थे को ट्रेनिंग दे रहे थे। 
एक दिन मेरे घर आये और मेरी दो 


© 


बिहार के अति पिछड़े 
जिले मधेपुरा में कोई 
लड़की अपने परिजन को 
मुखाग्नि दे-यह बात 
कल्पना में भी नहीं सोची 
जा सकती थी। पर 
सत्यभामा ने अपनी मां 
को मुखाग्नि देकर जहां 


धार्मिक कर्मकांड पर चोट 


किया वहीं नारी के 
सामाजिक और 
सांस्कृतिक अधिकारों को 
भी प्रतिष्ठा दिलाई । 


[e 


जत्था निकालने की तैयारी हुई । मैंने 
सोचा, समाज बिरादरी में हमारे 
परिवार का रहना मुश्किल हो 
जायेगा । 
बच्चियां प्रदर्शन करने गई 
तो लालपुर , सरोपट्टी, मठाही, 
परमानंदपुर, कितनी ही पंचायतों में 
देले चले। पर कई जगह स्वागत भी 
हुआ। इन्हीं सब जोखिम-भरे कदमों 
ने नींव रखी महिला जागरण की। 
एक समय था जब कला जत्था के 
लिए लड़कियों की कमी थी। आज 
इतनी लड़कियां हैं कि चयन की 
समस्या है। लड़कियों का नाटक 
करना, कला जत्थे में गांव-गांव घूमना 
अब अनहोनी नहीं है । लोग भेजते हैं। 
जो अक्षर सैनिक इतनी 
मेहनत कर लोगों को पढ़ा रहे हैं, 
उनकी खुद की पढ़ाई का क्या होगा? 
यह सवाल हमारे सामने है। 
पुस्तकालय आंदोलन इसका एक 
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बेटियों से बात की कि वे नाटक में जवाब हो सकता है। पूरे मधेपुरा 


शामिल क्यों नहीं होतीं । बात मुझ 
तक पहुंची। तब मैंने भी गोल मोल 
जवाब दिया कि अगर जाना ही 
चाहेंगी तो मैं रोकृंगा नहीं। पर दोनों 
बेटियां पहले से मन बना चुकी थीं। 
इसी बीच सहिगढ़ की लड़कियां भी 
तैयार हो गई। प्रशिक्षण हुआ। फिर 


जिले में सिर्फ एक कन्या हाईस्कूल 
है। वह भी बगैर हॉस्टल के। जाहिर 
है, शहर के पैसे वाले तबके की 
बच्चियां ही पढ़ेंगी उसमें। बाकी 
मधेपुरा की बच्चियां कहां जाये? क्या 
करें? 

लड़कों के हाईस्कूलों का 


हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। 
कम स्कूल हैं। भीतरी गांवों में न के 
बराबर। कहने को सारे प्रखंडों में 
एक- एक प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय 
खोला गया है। उसके भवन तो 3-4 
साल पहले ही बन गये हैं। शिक्षकों 
की नियुक्ति अभी तकं नहीं हुई. है। 
अभी हमने सोचा है, अक्षर 
सैनिकों के लिए ट्यूशन कार्यक्रम शुरु 
करने के बारे में। हरेक पंचायत में 
हम -2 क्लास लगाना चाहते हैं, जो 
स्वयंसेवको को पढ़ाने वाली क्लास 
हो। हर पंचायत में दो-चार सक्षम 
ग्रेजुएट हैं। हम उन्हें प्रेरित कर अक्षर 
सैनिकों को ज्यादा शिक्षित करना 
चाहते हैं। 
करीब 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं। 


ca का 

आखिर में अब यह 
सबाल कि साक्षरता आंदोलन के बाद 
अक्षर सैनिक कया करेंगे? मुझे ऐसा 
लगता है कि अगर राज्य, जिला स्तर 
से काम बंद भी हो जाये तो भी बहुत 
से अक्षर सैनिक स्वयं आगे आकर 
कई काम करेंगे। जिले में कम-से-कम 
200 लड़कियां ऐसी होंगी जो महिला 
जागरण का काम जस्र करेंगी। 
पचास नौजवान तो इतने सक्षम हैं कि 
अगर मौका मिले , तो मेरे जैसा जिले 
स्तर का काम भी चला सकते हैं। 
वे कपूर की टिकिया थोड़े है जो उड़'. 
जायेगे चुप कोई नहीं बैठेगा। 
अक्षर सैनिक इस संघर्ष को जारी 
रखेंगे | 


सच्चिदानंद 
जिला संयोजक, मधेपुरा 
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अनीश लो ब अं शिक्षा चलो बांट आरे 
सुद्र पढ़ें खबको पढ़ना सिस्रू 


| ` अपबी शिक्षा चली आँट आरू 


| मनी जुगव पकड़ लारँ मा 
` ` छनसै छर प्यर में दीपक जलारे 


अपनी शिक्षा चही बाँट आरु ..... 


क्रितना अजान दुनिया में देखो 
दनी श्चा भें इतकी समेटी 

रा गरो 'शिष्षा की फ़सलें ऽना 

' अपनी शिक्षा चली थाट आरु .....| 


सन्कै छेठाँ -पे कलियां ख्रिली हों 
नळी पलळे पै 
श्रिलकर 


Ee नटी इ कनी 

जिसकी कहल हैं छम्र जिंदगानी 
` जमके इर पल की मोती बनारु 
अपनी शिक्षा चही बाँट आरू 
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शिक्षार्थियों के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाएं 


पढ़नेवालों के साथ अक्षर 
सैनिकों का भावनात्मक 
संबंध सफलता की 
बुनियादी सीढ़ी है। 
क्योंकि नए-नए कक्षा में 
आए शिक्षार्थियों में पढ़ने 
को लेकर एक स्वाभाविक 
हिचकिचाहट होती है। 
इस संकोच और झिझक 
की स्थिति को भावनात्मक 
संबंध बनाकर ही तोड़ा 
जा सकता है। 


साक्षरता की कक्षाओं में शिक्षार्थियों की 
रुचि बनाए रखने के लिए अक्षर 
सैनिकों उनके साथ भावनात्मक 
रिश्ता का होना जरुरी है। यह रिश्ता 
कक्षाओं में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों के 
दुख-सुख में शामिल होकर आसानी से 
बनाया जा सकता है। एक बार 
आत्मीय रिश्ता कायम होने के बाद 
शिक्षार्थी बीच में कक्षा छोड़ कर नहीं 
जाते। 

कल्पना कीजिए ! आपकी 
कक्षा में आनेवाले किसी शिशिक्षु के 
बच्चे की तबीयत खराब है। इस 
कारण वह दो दिन कक्षा में नहीं आ 
पाता। उसके कक्षा में नहीं आने का 
कारण पता लगाये बगैर यदि आप 
उससे सवाल-जवाब करेंगे , तो क्या 


होगा? 


वह कक्षा में आना बंद कर 
देगा। पढुने-लिखने के प्रति उसकी 
रुचि घट जाएगी। वह आपको एक 
परम्परागत मास्टर के रूप में देखेगा । 
इससे इस अभियान को बहुत नुकसान 
हो सकता है। 

जरा सोचिए! यदि आपके 
घर-परिवार का कोई सदस्य बीमार 
है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 
तो आप थोड़ी देर उसके करीब 
बैठकर सहानुभुति प्रकट करेंगे। उसे 
पास के किसी चिकित्सालय में ले 
जाएंगे। डाक्टर से दिखाकर उसके 
दवा का इंतजाम करेंगे। 

अगर इतना ही ख्याल 
आप अपने केन्द्र में आनेवाले शिशिक्ष 


के बच्चे का भी रखते हैं , तो वह 
आपसे अपना जुड़ाव महसूस करेगा । 
उसे लगेगा कि वह अकेला नहीं है। 
अक्षर सैनिक और शिशिक्षु के बीच 
यह संबंध धीरे-धीरे विकसित होकर 
भावनात्मक रिश्ते में बदल जाएगा। 
इस तरह आप शिशिक्षु के साथ केवल 
अक्षर सैनिक के स्प में नहीं जुड़ी, 
बल्कि उसके परिवार के सदस्य बन 
जाएंगे । 

शिशिक्षु को इस तरह की 
मदद पहुंचाना आपका दायित्व मी 
बनता है , क्‍योंकि निरक्षर व्यक्तियों 
को बीमारी और उसके कारणों का 
पता नहीं होता। गांव-घर में लोग 
आज भी बीमारी का इलाज ओझा- 
गुनी और तांत्रिक से करवाते हैं। ये 


तांत्रिक भोले-भोले लोगों को मूर्ख 
बनाकर उनसे पैसा ऐठते हैं। आप 
इस अंधविश्वास से लोगों को बचा 
सकते हैं । 

कई बार तो ओझा-गुनी के 
चक्कर में बीमार व्यक्ति की मौत हो 
जाती है। लोग इसे देवी-प्रकोप मानते 
हैं। तांत्रिक के चक्कर में पड़े एक भी 
बीमार व्यक्ति को आपने बचा लिया 
तो इससे साक्षरता अभियान के प्रति 
लोगों को भरोसा पैदा होगा । वे 
अंधविश्वास और चमत्कारों के 
चक्कर में फंसने से बच जाएंगे। इस 
तरह आप समाज में व्याप्त इन रढ़ियों 
पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं। 

इसी तरह के दूसरे 
होटे-मोटे कामों में भी आप शिशिक्षुओं 
की मदद कर सकते हैं -मसलन, 
किसी को मनी आर्डर मेजना हो, 


+ क्र - ५५ 


राशन कार्ड बनवाना हो, जमीन की 
रसीद कटवानी हो, बैंक से करण प्राप्त 
करना हो, पासबुक खोलना हो, बाहर 
चिट्ठी-पत्री मेजना हो। इस तरह के 
मौके का इस्तेमाल आप लोगों को 
जागस्क बनाने में भी कर सकते हैं। 
अगर गांव में कोई टी.बी. 
का मरीज हो," तो आप शिशिक्षुओं के 
बीच टी.बी रोग कया है - इससे 
बातचीत शुरु कर सकते हैं। यह रोग 


गंदगी और कुपोषण के कारण होता 
है। इस बहाने आप लोगों में 


साफ-सुथरा रहने की प्रेरणा जगा' 


सकते हैं । 
टी. बी. कितने प्रकार की 
होती है, पहले के जमाने में टी. बी. 
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होने पर क्या होता था? टी.बी आज 
असाध्य रोग नहीं है और इसका 
आसान इलाज संभव है। इस बात 
की जानकारी आप शिशिक्षुओं को दे 
सकते हैं। पास के किसी डाक्टर को 
बुलाकर आप टी.बी. के बारे में कक्षा 
में बातचीत कर सकते हैं । 

कुछ बीमारियों के घरेलू 
इलाज आज मी बहुत कारगर है। 
इस संबंध में शिक्षार्थियों से बातचीत 
की जा सकती है। उनसे प्राप्त 
जानकारी से अक्षर सैनिक मी अपना 
ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कक्षा में अक्षर 
सैनिकों के सामने बैठे शिक्षार्थियों के 
पास जीवन का ढेर सारा अनुभव 
है। अक्षर सैनिक भी उनसे बहुत 
कुछ सीख सकते है। 


पिले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। 
जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। 


जिन आंसुओं का सीधा तआल्लुक था पेट से, 
उन आंसुओं के साथ तेरा नाम जुड़ गया। 


हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, 
रो-रो के बात ब की आदत नहीं रही। 


अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, 
ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। 


वो सलीबों के करीब आए तो हमको, 
कायदे कानून समझाने लगे हैं। 


४३ 
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गांव-गांव में बजी साक्षरता की रणभेरी 


संपूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़े देशभर के लाखों अक्षर सैनिकों के पास अनुभवों का बहुत बड़ा 
संसार है। तरह-तरह के खटटे-मीठे अनुभवों से उन्हें रोज गुजरना पड़ता है। फिर भी वे पूरे 
हौसला के साथ साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे हैं। जीवन यापन के 
साधन जुगाड़ने की उम्र में समाज-सेवा के काम में जुटे अक्षर सैनिकों को माता-पिता, परिवार, 
समाज की डांट-फटकार तक सुननी पड़ती है। पढ़ाने-लिखाने से तुम्हें क्या मिलेगा? इस तीखे 
सवाल का जवाब देना अक्षर सैनिकों के लिए आसान नहीं होता। गांव के सामंती मानसिकता के 
लोग साक्षरता अभियान से गरीब तबके में पैदा हो रही सामाजिक राजनैतिक चेतना से बौखलाए 
हुए हैं। इस बौखलाहट का नतीजा यह होता है कि वे स्वयंसेवी शिक्षकों के साथ मारपीट पर उतार 
हो जाते हैं। कई बार तो अक्षर सैनिकों को कोट-कचहरी तक का चक्कर लगाना पड़ता है। पुलिस 
उन्हें थाने में बंद कर देती है। सहरसा के अक्षर सैनिक पवन कुमार को माता-पिता ने घर से 
निकालने की धमकी दी। अक्षर सैनिक सुभाष कुमार सहनी के माथे पर कुछ लोगों ने फरसे से वार 
किया। उसे मुकदमे में फंसा दिया। फिर भी साक्षरता अभियान के प्रति उनका समर्पण बना रहा। 
धनबाद का निमाई कालिन्दी अपनी गर्भवती पत्नी को घर में छोड़ कर कला जत्था की टीम के साथ 
घूमता रहा। उसके घर में खाने को फूटी-कौड़ी नहीं थी। हालांकि गर्भवती पत्नी को इस तरह धर 
में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, पर कालिन्दी के संकल्प को देखें तो हमें उसपर गर्व होता है। 
अपने ढेर सारे अनुभव और संपूर्ण साक्षरता अभियान के रास्ते में आनेवाली रुकावटों के बारे में 
बिहार के एक दर्जन अक्षर सैनिकों ने अपने अनुभव हमें लिख भेजे हैं। प्रस्तुत है अक्षर सैनिकों के 
रोचक अनुभव का संपादित अंश:- 
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सर फूटा, उत्साह नहीं टूटा 
प्रभाण कुमार सहनी/रहुआमणि 


+ हे दम. 2, 
है 2 ry 

सहरसा रडुआमणि दक्षिण 
टोला के सुभाष कुमार सहनी के 
साक्षरता केन्द्र पर आज ।2 निरक्षर 
अक्वर-ज्ञान का अभ्यास कर रहे है। 
जनवरी 94 में भारत ज्ञान विज्ञान 
समिति से जुड़ने के बाद उन्होंने 
स्ववंसेवक का प्रशिक्षण लिया । जब वे 
पढ़ली बार निरक्षरों से मिले तो उनमें 
पढ़ने-लिखने के प्रति कोई उत्साह 
नहीं था। निरक्षरों से मिले तो उनमें 
पढ्ने-लिखने के प्रति कोई उत्साह 
नहीं था । 


निरक्षर कहते थे, " अब 
इस उपर में पढ़कर क्‍या करेंगे > कौन 


Meese 


सी नौकरी मिल जाएगी!" सुभाष ने 
उन्हें बताया कि पढ़ना-लिखना सिर्फ 
नौकरी करने के लिए जरुरी नहीं है। 
इससे हमें अपना काम खुद करने में 
सुविधा होगी। कोई बीमार पड़ गया 
हो, तो उसका सही तरीके से इलाज 
करा सकते है। गांव और पास के 
शहर में कौन-सी चीज कहां है, 
इसकी जानकारी हासिल कर सकते 
हैं। 


इधर सुभाष को साक्षरता 
अभियान से जुड़ने पर मां-बाप के 
विरोध का सामना भी करना पड़ा। 


मां-बाप ने कहा, “तुम ऐसा काम कर 
रहे हो, जिसमें तुम्हारा अकेला मी 
पेट भरना मुश्किल है। इसमें तुम्हें 
कया मिलता है? तुम अपना पढ़ना- 


लिखना छोड़कर अपना जीवन 
अंधकारमय बना रहे हो ।” 
मगर संतोष इससे 


हतोत्साहित नहीं हुआ | उसने मां-बाप 
को बताया कि वह समाज-सेवा का 
काम कर रहा है। वह जो कुछ मी 
पढ़ा-लिखा है वह समाज के सहयोग 
से ही पढ़ा-लिखा है। संतोष के माता- 
पिता उसकी बातों से प्रभावित हुए 
और उसे समाज-सेवा का काम करने 
की इजाजत दे दी | 
एक बार गांव में कलेक्टर 

साहब साक्षरता अभियान को देखने 
आये। उन्होंने गांव वालों को बताया 
कि साक्षरता के साथ- साथ गांव में 
सफाई पर मी ध्यान दिया जाना 
चाहिये । कपड़ा फटा हो, पर 
साफ हो, भोजन थोड़ा ही खाएं पर 
स्वच्छ और साफ-सुथरा खाएं तो 
बीमारियों से बचा जा सकता है। | 

इससे उत्साहित होकर 
शिक्षार्थियों ने संतोष के नेतृत्व में गांव 
की सड़क की सफाई शुरु की; पर 
सड़क के बीचोबीच रखे एक नाद को 
हटाने के मामले पर मारपीट हो गई। 
इसमें संतोष का सर फूट गया। 

जिस व्यक्ति का नाद था 
उसने संतोष एवं अन्य नवसाक्षरों पर 
डकैती का झूठा मुकदमा कर दिया। 
पुलिस को घूस देकर उसने 
स्वयंसेवियों के खिलाफ वारंट 
निकलवा दिया। संतोष एवं अन्य 
नवसाक्षरों का हौसला इसके बाबजूद 
टूटा नहीं है। 
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निमाई कालिन्दी/वलियापुर, धनबाद 


जत्था में सब कुछ भूल गया 


घनबाद जिले के वलियापुर गांव के 
निमाई कालिन्दी ने संपूर्ण साक्षरता 
अभियान के प्रति समर्पण की अदभुत 
मिसाल कायम की है। हरिजन जाति 
के निमाई कालिन्दी को पिता ने/किसी 
तरह मेहनत-मजदूरी कर मैट्रीक तक 
पढ़ाया। परिवार की आर्थिक स्थिति 
खराब थी।मां-बाप के दुख तकलीफ 
को देखकर कालिन्दी ने पढ़ना छोड़ 
दिया । 

परिवार की जिम्मेदारी 
संभालने के लिए उसने कुर्सी बुनाई 


का काम सीखा। कुसी बुनकर वह 
अपने परिवार का लालन-पालन करने 
लगा। कालिन्दी हिंदी और बांग्ला 
मिलाकर थोड़ा- बहुत गीत गाता था। 
उसे 2 अप्रैल को धनबाद किसान 
कलब में जाकर गीत गाना था। उसने 
अपने मां-बाप और पत्नी को बताया 


ल 


कि धनबाद में दस दिन का ट्रेनिंग 
होगा। उसमें मुझे गाना -बजाना 
सिखाया जाएगा। परिवार से वहां 
जाने की इजाजत मांगने पर कालिन्दी 
की मां बोली,"अब तुम ही घर्‌ के बड़े 
हो, घर-परिवार चलाते हो। सोच 
लो "'मगर पिताजी ने वहां जाने की 
इजाजत दे दी। 

घनबाद जाने की इजाजत तो 
मिल गई , पर कालिन्दी सोच में पड़ 
गया। आखिर दस दिन घर का खर्चा 
पानी कैसे चलेगा। वह अपनी पत्नी 
से बोला- क्या रे, मैं धनबाद 
गाने-बजाने जाऊं। पत्नी बोली-मैं क्या 
बोलुंगी, आप जैसा अच्छा समझें, 
करें | 

परिवार की चिन्ता के बाद 
भी उसने धनबाद जाने का फैसला 
कर लिया। रातभर में उसने एक 
कुसी बुनाई की। इस कुर्सी को 


बेचकर मिले 35 रुपये में से 25 रुपये 

घर में देकर धनबाद चला 
गया। 

घनबाद में साक्षरता वाहिनी 
के लोगों ने उसे बताया कि निरक्षर 
माई-बहनों को साक्षर बनाने के लिए 
यह अभियान चलाया जा रहा है। 
इसके लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम 
से साक्षरता अभियान के लिए माहौल 
बनाना है । 

ट्रेनिंग के दौरान कालिन्दी 
ने एक गीत गाकर सुनाया। गीत की 
सबने खुब सराहना की। इससे 
उसका मनोबल बढ़ा। इधर घर 
परिवार की चिन्ता मी उसे सता रही 


थी। वहां से वह घर लौट आया। 


घर के सबलोगों ने उससे 
पूछा कि धनबाद में गाना बजाना कैसा 
रहा? मगर वह तो जानना चाहता था 
कि उसकी अनुपस्थिति में घर का खर्च 
कैसे चला? उसकी मां ने बताया 
कि 35 रुपये जो तुम देकर गए थे 
उसमें से 5 रुपये का चावल ले आई 
और दस रुपये का बांस । उससे झाडू 
बनाकर घर का खर्च किसी तरह चल 
रहा है। यह सुनकर वह दुखी जरूर 
हुआ,मगर उसका हौसला नहीं टूटा । 

इस बीच बलियापुर मोड़ 
चौक पर कला जत्था का प्रोग्राम 
हुआ। कालिन्दी ने इस कार्यक्रम में 
गीत गाया। गीत के बोल थे," हमरे 
कमइया से कोठा अटारी शोभे, घरवा 
में बिजली इंजोर। हमरा घरवा हाय 
रे हाय, हमर घरवा सुअर के 
बरव्रोर ।" 

इस गीत को सुनकर 
कालिन्दी के बाबुजी बहुत खुश हुए। 
फिर उन्होंने उसे कला जत्था में जाने 
से कभी नहीं रोका। कालिन्दी दिन 
रात कला-जत्था की टीम के साथ 
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गांव-गांव घूमने लगा। घर में 
फांकाकसी की नौबत आ गई। मगर 
उसपर साक्षरता की धुन सवार हो 
गई थी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को 
भगवान भरोसे छोड़कर कला जत्था 
की टीम के साथ भ्रमण करने निकल 
जाता था। पत्नी के प्रसव की चिंता 
उसे लगातार बनी रहती थी। 

एक दिन उसने शर्मति हुए डी. 
सी. साहब से कहा कि मेरी पत्नी 
दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। 


कालिन्दी दिन रात 
कला-जत्था की टीम के 
साथ गांव-गांव घूमने 
लगा। घर में 
फांकाकसी की नौबत 
आ गई। डी.सी. 
साहब के हस्तक्षेप से 
वह अपनी पत्नी का 


इलाज करा पाया। 

पहली बार बच्चा हुआ था तो पांच 
हजार स्पये खर्च हुए थे । इस बार 
तो कला जत्था में दिन-रात घूमने के 
कारण मेरे पास इलाज के लिए सौ 
रुपये भी नहीं हैं। 

डी सी साहब ने उसकी 
चिता दूर कर दी और उसकी पत्नी के 
निःशुल्क इलाज की "व्यवस्था करवा 
दी। इससे कालिन्दी का उत्साह और 
` बढ़ गया। 

आज उसे यह देखकर बहुत 
खुशी होती है कि पढ़-लिख कर 
साक्षर हो रहे लोगों को कल अपने 
पैरों पर खड़ा होने के लिए किसी की 
बैशाख्रो" की जस्रत नहीं होगी। 
कालिन्दी आज भी गा-गाकर निरक्षरों 
में साक्षरता का अलख जगा रहा है। 


` कौन पैसा देता है! 
| माता-पिता को किसी तरह समझाया । . 


नाथो प्रसाद यादव/सहरसा 


पढ़ा लिखा काम आया 


सहरसा का नाथो प्रसाद यादव 84 में 
मैट्रीक पास करने के बाद बेरोजगार 
था। उसे लगा कि उसका 
पढ़ना-लिखना बेकार जा रहा है। 
साक्षरता अभियान के बारे में 
जानने-समझने के बाद उसे लगा कि 
वह अपनी पढाई-लिखोई का उपयोग 


समाज-सेवा के कार्य में कर सकता | 


है। 

वह नवंबर 93 में स्वयंसेवी 
शिक्षक का प्रशिक्षण लेने के बाद 0 
निरक्षरो को पढ़ाने लगा। इस दौरान 
उसके मां-बाप ने बार-बार कहा कि 
मुफ्त में लोगों को पढ़ाना -लिखाना 
छोड़ दो। इससे क्या फायदा है! गांव 
के मास्टर साहब तो बच्चों को पढ़ाने 
का 50 रुपया महीना लेते हैं। तुमको 
नाथो ने अपने 


इस तरह साक्षरता की 
कक्षाएं लगनी शुरु हुईं। निरक्षरों में 


| पढ़ने-लिखने के प्रति रूचि जगाने के 
| लिए नाथो उनके बीच बैठकर मुहावरा 


कहता था, " मैस के आगे बीन 
बजाए, भैस कुडी: पगुराई। काला 
अक्षर भैस बराबर। " इससे निरक्षरो 
में उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने 
यह संकल्प लिया कि अब दे 
पढ़-लिख कर साक्षर बनेंगे। 

लोगों को शक था कि वयस्क 
शिक्षा कार्यक्रम की तरह ही इस 
अभियान में लगे लोग निरक्षरों को 
मिलने बाली स्लेट, पेन्सिल और 
किताबें बेच देंगे। लेकिन जब लोगों 


को सही समय पर पढ़ने-लिखने की 
सामग्री मिली तो उनका शक दूर हो 
गया। शिक्षार्थियों को साक्षरता 


अभियान के फायदे बताना नाथो के 
लिए कठिन कार्य था, क्‍योंकि निरक्षर 


कहते थे कि गांव में कई लोग एम.ए. 
पास करके बैठे हैं। उनको कोई काम 
धंधा नहीं। नाथो ने उन्हें बताया कि 
पढ़ने-लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी 
करना नहीं है। इसके और भी कई 
फायदे हैं। 

आपको किसी तरह का 
फार्म भरना हो, प्रशासन के पास कोई 
आवेदन भेजना हो, तो आपको किसी 
की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी। 
निरक्षर लोग आपस में छोटी-छोटी 
बातों पर उलझ जाते 
पढ़ना-लिखना सीख लेंगे, तो उन 
समस्याओं से आपको नहीं जूझना 
पड़ेगा । 


भी 
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हृदय नारायण/नौला पंचायत, सहरसा का प्रयास किया । तबतक ।5 लोगों 
की मौत हो चुकी थी। फिर साक्षरता 
साक्षरता ने जान बचाई LR 


जागृति नौला पंचायत, सहरसा के संपर्क कर चिकित्सा कैम्प लगाया । 
पंचायत संयोजक हृदयनारायण 992 वहां दो सौ लोगों ती जान बचाई गई। 
में ही मारत ज्ञान विज्ञान समिति से इस घटना के बाद लोग | 
जुड़े। पढ़ने-लिखने का काम निरक्षरों समझ गए कि बीमारियां गंदगी के 
ने जोश-खरोश से शुरू किया। नौला कारण होती हैं, `: देवी-प्रकोप से 
पंचायत के निरक्षरों ने शपथ ली कि नहीं । फिर पूरे गांव की सफाई का | 
जबतक संपूर्ण पंचायत साक्षर नहीं हो नम काम नवसाश्षरों के सहयोग से किया | 
pe गया। मच्छरों को भगाने के लिए | 
दवाइयां छिड़की गईं। अब गांव के | 
/ लोग साफ-सफाई से रहना सीख गए 
लोगों ने इसे देवी-प्रकोप मानते हुए हैं। अंधविश्वास के प्रति भी लोग अब 
ढोल-मृदंग बजाकर इसे शांत करने सचेत हो उठे हैं। 


विनोद कुमार यादव/बनगांव, सहरसा 


बैंक से ऋण लेकर ही दम लिया 


बनगांव, सहरसा के वरीय प्रशिक्षक 
विनोद कुमार यादव को फरवरी 94 
में साक्षरता समारोह के दैरान इस 
अभियान की जानकारी मिली। 
प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने 30 अक्षर 
सैनिकों “को प्रशिक्षित किया । 

इनके समक्ष सबसे बड़ी 
समस्या निरक्षरों को साक्षरता केन्द्र 
तक लाने की थी। पढ्ने-लिखने की 
बात करने पर निरक्षर हंसकर मुंह 
घुमा लेते थे। निरक्षर और उनके 
माता-पिता दोनों कहते थे,पढ़कर क्या 
करेंगे? क्या सरकार उन्हें नौकरी दे 
देगी? 


विनोद कुमार ने उन्हें , 
साक्षरता अभियान के ढेर सारे फायदे और मूलधन का हिसाब-किताब रख बैंक से ऋण लेकर छोटा-मोटा 
बताए ; जैसे कि आप यदि किसी सकते है। बाजार-हाट में सही मूल्य रोजगार खोल सकते हैं। 
महाजन से कर्ज लेते हैं, तो उसके सूद पर सही सामान खरीद सकते है। विनोद कुमार ने अपने 


अनुभव में लिखा है कि बैक से ऋण 


मिलने की बात सुनकर निरक्षर विनी 
साहनी खुद ही साक्षरता की कक्षा में 
आने लगा। पढ़ने-लिखने में उसकी 
रुचि थी। वह दो महीने में ही 
पढ़ना-लिखना सीख गया। ऐसा लगा 
मानो उसके ऊपर सरस्वती विराज 
रही है। उसने दो माह के मीतर 
पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लेकर ही 
छोड़ा | 

इस घटना के बाद हमारे 
यहां निरक्षरों में पटने लिखने के प्रति 
. जागरुकता बढ़ गयी। उन्हें समझ आ 
गई कि निरक्षरता जिंदगी को बौना 
बना देती है। विनोद कुमार को इस 
बात का अफसोस है कि उनकी 
पंचायत के 00 निरक्षर, स्वयंसेवक 
पढ़ नहीं पा रहे हैं। 


कई बार साक्षरता केन्द्र 
किरासन तेल नहीं मिलने के कारण 
बंद हो जाता है। वे चाहते हैं कि 
नवसाक्षरों को भारत ज्ञान विज्ञान 
समिति नए-नए विषयों की किताबें 
उपलब्ध करवाए , ताकि उन्हें अपने 


आसपास की दुनिया की जानकारी 
मिल सके । 


ह प्रशिक्षण लिया। 


पवन कुमार/रहुआमणि, सहरसा 


कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा 


सहरसा के रहुआमणि पंचायत के 
अक्षर सैनिक पवनकुमार ने जनवरी 
१993 में भारत ज्ञान विज्ञान समिति 
से जुड़ने के बाद स्वयंसेवक का 
शुरु में कई 
निरक्षरो को साक्षरता अभियान के 
बारे में बताने पर पांच निरक्षर 
उत्साहित होकर पढ़ने के लिए आगे 


` आए। घीरे-घीरे लोगों को साक्षर 


बनने के फायदे नजर आने लगे और 
उसके केन्द्र पर दस शिशिक्षु हो गए । 

दो महीना तक लगातार 
केन्द्र चलाने के बाद गांव में अचानक 
एक घटना घट गई। इससे गांव का 
माहौल गड़बड़ा गया। इस कारण 
साक्षरता केन्द्र तीन महीने तक बंद 
रहा। निरक्षरो ने इस दौरान जो कुछ 
पढ़ना-लिखना सीखा था, सब भूल 
गए। मगर पवन कुमार इससे जरा 
भी नहीं घबराए। 

साक्षरता अभियान से 
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के बाद पवन कुमार को ढेर सारी | 
परेशानियों का सामना करना पड़ा। | 
अमिमावकों ने उन्हें डांटा-फटकारा । | 


उनका कहना था 


लगे हो? इसमें न तो रुपया मिलता है | 
और नही कोई दूसरा फायदा है। | 


अगर यही करना है तो घर छोड़कर | 


अलग हो जाओ। 
इधर टोला में 


लड़ाई हो गई, जिसमें उनके सहयोगी 


गया । 
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कि अपनी | 
पढ़ाई-लिखाई छोड़कर इसमें क्यों | 


सफाई | 
अभियान के दौरान एक आदमी से | 


स्वयंसेवक एवं नवसाक्षर का सर फट 


गांव के कुछ लोगों ने सफाई | 
अभियान मे लगे स्वयंसेवको पर | 
मुकदमा कर दिया। वे अपनी जमानत | 


भी नहीं करा सके। इन कठिनाइयों 
के बावजूद वे साक्षरता अभियान को 
आगे बढ़ाने के लिए कृत-संकल्प हैं। 


| 


सीखो दोस्तो सीखो | | 


सीखो दोस्तो सीखो, सीखो दोस्तो सीखो! 

बुनियाद से, बुनियाद से, बुनियाद से! 

बुनियाद से शुरू करो 

तुम को अगुआ है बनना । 

अब भी नहीं है देर हुई,अगुआ तुम्हें जो है बनना । 
बुनियाद से, बुनियाद से, बुनियाद से। 

क ख ग घ सीखो लेकिंन- इतना है नहीं काफी । 
फिर भी सीखो; जानो, 

हर चीज को मेरे साथी! 

पतवार को अपने हाथ में ले लो,हो जाओ तैयार अगुआ तुम 
जो है बनना । 

सीखो दोस्तो सीखो! 

बहिष्कृतों तुम सीखो,ऐ बन्दी तुम सीखो, 

औरत रसोई घर की तुम सीखो,तुम सीखो! 

ऐ बाबा,तुम सीखो! 

शि पतवार को अपने हाथ में ले लो, हो जाओ तैयार, 
अगुआ तुम्हें जो है बनना! 

बेघर भटकनेवालों, अपना ही ग्रंथ बनाओ! 

रुके हुए पानी की मछली, 

ज्ञान की खोज में तुम निकलो! 

ऐ भूखे तुम अपने लिए एक किताब की तलाश करो, 
अस्त्र यही एक होगा, होगा यही हथियार! 

पतवार को अपने हाथ में ले लो, हो जाओ तैयार! 
अगुआ तुम्हें जो है बनना । 

कभी न डरना दोस्तो, कोई सवाल उठाने से, 
अन्धविश्वासो के दम पर,कभी यकीं न करना, 
तुम खुद जांच कर देखो! तुम ख़ुद जो न सीखोगे! 
उसे कभी जान न पाओगे! 

पूछो सवाल हिसाबों से, तुम्हें चुकाने हैं सारे, 

हर चीज पर रखकर अंगुली पूछो! 

ये कैसे मिला, कहाँ से आया। 


\) अगुआ तुम्हें जो है बनना! 


- ` ्रेख्त 


अनुवाद राजेंद मंडल 


